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इस पुस्तिकामं श्रीजयद्यालूजी गोयन्द्काछारा लिजित 
'तत्त्वनचिन्तामणि भाग ७' में प्रकाशित भगवान भ्रीयमः 
श्रीलक्ष्मण; श्रीभरत, श्रीशन्रुघ्न तथा भक्त हनुमानके चरिच्रांका 
संग्रह है; इनके साथ 'संश्िप्त वाल्मीकीय रामायणाडु' में प्रकाशित 
'श्रीसीताजीका आदर्श जीवन! भी जोड़ दिया गया है। इनमेंस 
श्रीहनुमानके जीवन-चरित्रको छोड़कर अन्य सभी चरित्र केबल 
वात्मीकीय रामायणक्रे ही आवारपर लिखे हुए हैं। केबल 
श्रीदनुमानजीका चरित्र चाल्मीकीय रामायण रामचसरितमानसः 
प्मपुराण आदि प्रन्थोंके आधारपर विस्तारसे चित्रित क्रिया 
गया है । 

रामायणके इन छहाों पाज्नोंक़े चरित्र बढ़े ही उद्यात्त 
एवं सभीके लिये परम आदश हैं। अतएणव इनके पावन चरिश्ञों- 
का मनन एवं अजुकरण करके अपने जीवनको झुद्ध और सफल 
वनानेके लिये यह पुस्तिका बड़ी-छी उपादेय हे | 


श्रीहरि; 
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श्रीपरमात्मने नमः 


मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम 
आदर्श गुण 

रघुकुलभूपण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक 
आजतक दूसरा कोई नहीं हुआ---यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं 
है | श्रीशम साक्षात्‌ पूर्णत्रह्म परमात्मा थे | वे धर्मकी रक्षा और 
लोकोंके उद्धारके लिये ही अवतीर्ण हुए थे | किन्तु उन्दोंने सदा 
सबके सामने अपनेको एक सदाचारी आदर्श मनुप्य ही सिद्ध 
करनेकी चेश्ठ की। उनके आदर छीला-चरित्रोंके पढ़ने, सुनने और 
स्मरण करनेसे हृदयमें अत्यन्त पवित्र भावोंक्री लहरें उठने लगती हैं 
और मन मुग्ध हो जाता है । उनका प्रत्येक कम अनुकरण वरने 
योग्य है । श्रीराम सहुर्णोके समुद्र थे | सत्य, सौहाई, दया, क्षमा, 
मुदुता, धीरता, वीरता, गम्भीग्ता, अख-शल्मोंका ज्ञान, पराक्रम, 
निर्मयता, विनय, श्ञान्ति, तितिक्षा, उपरति, संयम, नि.स्पृहता, 
नीतिज्ञता, तेज, प्रेम, त्याग, मर्यादा-संरक्षण, एकपत्नीबत, प्रजा- 
रज्ञकता, त्राह्मण-मक्ति, मातृ-पितृ-भक्ति, गुरुभक्ति, भ्रातृ-प्रेम, भन्नी, 
शरणागत-वत्सठता, सरलता, व्यवद्ार-कुशलता, प्रतिज्ञा-गलन, 
साधु क्षण, दुष्ट-दलूच, निर्वेरता, लोकप्रियता, ऋग्धिनता, बहुल्ता, 
घर्मज्ञता, घर्मपरायणता, पवित्रता आदि-आदि सभी गु्णोका मर्योदा- 
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पुरुषोत्तम श्रीराममें पूर्ण विकास हुआ था | संसारमें इतने महान्‌ 
गुण एक व्यक्तिमें कहीं नहीं पाये जाते | वाल्मीकीय रामायणके बाल 
और अयोध्याकाण्डोंके आदिमें भगवान्‌ रामके गुणोंका बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन है, उसे अवश्य पढ़ना चाहिये | 
माता-पिता, बन्धु-मित्र, ख्री-पुत्र, सेवक-प्रजा आदिके साथ 
उनका जैसा असाधारण आदर्श बर्ताव था, उसे स्मरण करते दी 
मन आनन्दमग्न हो जाता है | श्रीराम-जैसी लोकप्रियता कहीं देखनेमें 
ही नहीं आती | उनकी लीलाके समय ऐसा कोई भी प्राणी नहीं 
था, जो श्रीरामके प्रेमपूर्ण मधुर बर्तावसे मुग्ध न हो गया हो | 
कैकेयीका रामके साथ अप्रिय एवं कठोर बर्ताव भगवान्‌की 
इच्छा भौर देवताओंकी ग्रेरणासे ओक-द्वितार्थ हुआ था | इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि कैक्रेयीको श्रीराम प्रिय नहीं थे; क्‍योंकि जिस 
समय मन्यराने रानी कैकेयीकों रामके विरुद्ध उकसानेकी चेष्ठा की 
है, उस समय खय्य कैकेयीने ही उसे यह उत्तर दिया है--..- 
धर्मजशो गुणवान्‌ दान्तः कृतज्ञ। सत्यवाल्छुचिः । 
रामो राजसुतो ज्येष्ठटो यौबराज्यमतोष्हैति ॥ 
आतृत सृत्यांश् दीघोयुः पितृवत्‌ पालगिष्यति | 
संतप्यसे कर्थ कुब्जे भ्रुत्वा रामाभिषेचनम ॥ 
कि १4 2" 
यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोषपि राघवः | 
कौसल्यातो5तिरिक्त च मम झुश्ूपते वहु। 
राज्य यदि हि रामस भरतखापि तत्तदा | 
मन्यते हि यथाउउत्सान तथा आतृ'स्तु राघवः ॥ 
( बा० रा० २। ८ | १४-१५; १८-१९ ) 


मयोदा-पुरुषोचम श्रीराम ७ 


(कुब्जे | राम धर्मके ज्ञाता, गरुणवान्‌ू, जितेन्द्रिय, इृतज्ञ, 
सत्यवादी और पवित्र होनेके साथ ही महाराजके बड़े पुत्र हैं; अतः 
युवरुज होनेका अधिकार उन्हींको है | वे दीघर्जवी होकर अगने 
भाइयों और नौकरोंका पिताकी भाँति पालन करेंगे । भछा, उनके 
अभिषेककी वात सुनकर त्‌ इतनी जल क्यों रही है ? मेरे लिये 
जैसे भरत आदरके पात्र हैं, वैसे ही-वल्कि उससे भी बढ़कर राम हैं ! 
वे कौंसल्यासे भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं | यदि 
रामको राज्य मिल रहा है तो उसे भरतको ही मिला समझ; क्योंकि 
रामचन्द्र अपने भाइयोंकों अपने ढी समान समझते हैं |? कैमा सुन्दर 
वात्सल्य-प्रेम है | श्रीरामपर कैकेयीका कितना प्रेम, विश्वास और 
मरोस्ता था| इससे यह्द स्पष्ट समझमें आ जाता है कि कैक्तेयीका 
कठोर बर्ताव उसके खभावसे नहीं हुआ, मगवरदिच्छासे ही हुआ था। 

श्रीरामकी माठ-भक्ति 

श्रीरामकी मातृ-भक्ति बड़ी दी आदशे थी | उसका ठीक-ठीक 
वर्णन करना असम्मव है, अत: यहाँ संच्षितमात्र ही लिख जाता हैं--- 

माता कौसल्या तथा अन्य माताओंदी तो थात ही क्‍या हैं, 
माता कैकेयीके द्वारा कठोर-से-कठोर व्यवहार किया जानेपर भी 
उसके प्रति श्रीरामका व्यवद्वार तो सदा भक्ति और सम्मानसे पूर्ण 
दी रहा | माता कौसल्याके मह्से लोटते समय कुप्रित हुए भाई 
लक्ष्मणसे उन्होंने खय॑ कहा है--..- 

यस्या सदमिपेकार्थ मानस परितप्यति । 

माता न सा यथा ते खात्‌ साोबशछ्ा तथा कुछ | 

तथा; शजझ्टलामन से घमरतंसांप चसात्तह | 

मनसि प्रतिसंजात॑ सोमित्रेष्ठम॒पेक्षितुम ॥ 
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न वुड़िपूवः नावुद् सरामीह कदाचन | 
मातु्णां वा पितुचाह कृतमल्पं च विश्रियम्‌॥ 
( वा० रा० २। २२। ६-८ ) 
“लक्ष्मण | मेरे राज्याभिषिकके कारण जिसके चित्तमें सन्‍्ताप 
हो रहा है, उस हमारी माता कैक्रेयीको जिससे मेरे ऊपर किसी 
तरहका सन्देह न हो, वही काम करो | उसके मनमें सन्देहके 
कारण उत्पन्न हुए दुःखकी में एक मुहर्तके लिये भी उपेक्षा नहीं कर 
सकता | मैने कभी जान-वूज्ञकर या अनजानमें माताओं या पिताजीका 
कभी थोड़ा भी अप्रिय कार्य किया हो--ऐसा याद नहीं पड़ता ॥? 
इसके सिवा और मी बहुत-से उदाइरण श्रीरामकी माठ-भक्तिके 
' मिलते है | चित्रकूटसे छौठते समय मरतसे मी रामने कद्दा था कि 
धभाई भरत ! माता कैकेयीने तुम्हारे लिये कामनासे या राज्य-छोमसे 
यह जो कुछ किया है, उसको मनमें न छाना | उनके साथ सदा 
चैप्ता ही बर्तात् करना, जैसा अपनी पूजनीयां माताके साथ करना 
चाहिये ।' उसी समय शर््रुश्नसले भी कहा है---“भाई ! मैं तुम्हें 
अपनी और सीताकी शपथ दिलाकर कद्दता हूँ कि तुम कभी माता 
कैकेयीपर क्रोध न करना, सदा उनकी सेवा ही करते रहना ।? 
बनमें रहते समय एक वार रक्ष्मणने कैक्रेबीकी निन्दा की; उसपर 
आपने यही कहा--५भाई | माता कैकेयीकी तुमको निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहियेः-झत्यादि | इससे यह पता चलता है कि श्रीरामक्ली 
अपनी अन्य माताओंभ ग्रति कैसी श्रद्धा और भक्ति रद्दी होगी । 
राजा दशरथकी अन्य रानियोनि उनके वन जाते समय विलाप करने 


हुए कहा था--- 


मयादा-पुरुषोत्तम श्रीराम ९, 
कृत्येष्यचोदितः पित्रा सर्वस्थान्तःपुरस्य च | 
गतिथ शरणं चासीत्‌ स रामोउ्च्च प्रवत्स्थति ॥ 
कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां बरतते सदा । 
तथंत्र चतेतेसाए जन्मप्रशति राघबा। ॥ 

(वा० रा० २(२० [ २-३ ) 
जो राम किसी काम-काजके विषयमें पिताके छुछ न कहनेपर 
भी सारे अन्त:पुरकी गति और आश्रय थे, वे ही आज बनमें जा 
रहे हैं | वे जन्मसे ही जैस्ती सावधानीसे अपनी माता कौसल्याके 
साथ बर्ताव करते थे, उसी प्रकार हम सत्रके साथ भी करते थे |? 
इससे बढ़कर श्रीरामकी मातृ-भक्तिका प्रमाण और क्या होगा | 
पित-भक्ति 
इसी प्रकार श्रीरामकी पितृ-मक्ति भी बड़ी अदमत थी। 
रामायण पढनेवा्लेंसे यह बात छिपी नहीं हैं कि प्िताका आज्ञापालन 
करनेके लिये श्रीरामके मनमें कितना उत्साह, साहस और दृढ़ 
निश्चय था। माता कैकेयीसे वातचीत करते समय श्रीराम कहते हँ--.. 
अहं हि बचनाद्‌ राज्ञ। पतेयमपि पावके। 
भक्षयेय॑ बिय॑ तीक्ष्ण॑ पतेयमपि चार्णवे ॥ 
( वा० रा० २] १८। २८-२९ ) 
न हातो धर्मचरणं किख्विदर्ति महत्तरम | 
यथा पितरि झुश्रप्रा तस्थ वा वचनक्रिया | 
(वा० रा० २। १९। २२ ) 
में महाराजके कहनेसे आगमें भी कूद सकता हूँ, तीम विप- 
का पान कर सकता हैँ और समुद्र भी गिर सकता हू: क्योंकि 


ईै 


१० रामायणके कुछ आदर्श पात्र 
जैसी पिताकी सेवा और उनकी आज्ञाका पालन करना है, इससे 
बढ़कर संसारमें दूसरा कोई घमम नहीं है |? 

इसी तरहके वहाँ और भी बंहुत-से वचन मिलते हैं । उसके 
वाद माता कौसल्पासे भी उन्होंने कहा है-- 

नास्ति शक्ति; पितुवाक्य समतिक्रमितुं मम | 

ग्रसादय त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ 

(वा० रा० २। २१ १० ) 

थीं चरणोंमें सिर रखकर आपसे प्रसन्न द्वोनेके लिये प्रार्थना 
करता हैँ । मुझमें पिताके वचन टठालनेकी शक्ति नहीं है । अतः मैं 
वनको ही जाना चाहता हूँ |? 

इसके सिवा लक्ष्मण, भरत और ऋषि-मुनिर्योसे बात करते 
समय भी रामने पितृ-भक्तिके विषयमें बहुत कुछ कहा है। 
श्रीरामचन्द्रके वालचरित्रका संक्षेपमं वणन करते हुए भी यह बात 
कही गयी है कि श्रीराम सदा अपने प्रिताकी सेवामें छगे रहते थे | 

एकपतीत्रत 

श्रीरामका एक्पत्नैत्रत भी बड़ा ही आदी था । श्रीरामने 
स््॒ृप्नमें भी कमी श्रजानकीजीके पसिवा दूसरी ल्रीका वरण नहीं 
किया | सीताकी वनवास देनेके बाद यज्ञमें ख्वीकी आवश्यकता होनेपर 
भी उन्होंने सीताकी ही स्वर्णमयी मूर्तिसे काम चछाया | यदि वे 
चाहते तो कम-से-कम उस समय तो दूसरा विवाह कर ही सकते , 
थे। उससे संसारमें भी उनकी कोई अपकीर्ति नहीं द्वोती । परंतु 
भगवान्‌ तो मर्योदापुरुषोत्तम ठहरे | उनको तो यह्द बात चरितार्थ 
करके दिखानी थी कि जिस प्रकार ख्रीके लिये पातिवत्यका विधान 
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है उसी तरह पुरुषके लिये मी एकपत्नीत्रत परमावश्यक हैं। छी-परुपका 
सम्बन्ध भोग मोगनेके लिये नहीं, अपितु धर्मोचरणके डिये है । 

भगवान्‌ श्रीरामका सीताके साथ कितना प्रेम या इसका कुछ 
दिग्दर्शन सीता-हरणके बादका प्रसन्न पढ़नेसे हो सकता हैं। श्रीराम 
परम वीर, धीर और सहिष्णु होते हुए भी उस समय एक साधारण 
विरहोन्मत्त पायलछकी माँति पश्चु-पक्षी, वृक्ष-छता और पर्बर्तोंसे सीता- 
का पता पूछते और नाना प्रकारके विछाप करते हुए एक वनसे 
दूसरे वनमें मठकते फिरते हैं । कहीं-कहीं तो शोकसे विहछ और 
मूर्ठित होकर गिर पड़ते हैं एवं पहा सीते ! हा सीते !? पुकार उठते 
हैं | उस समयका वर्णन बड़ा ही करुणापूर्ण और हृदयविदगारक है | 

आत-प्रेम 

श्रीरामका श्रात्ृ-प्रेम भी अतुल्नीय था | छड़कानसे ही 
श्रीराम अपने भाइयोंके साथ बड़ा ग्रेम करते थे | सदा उनकी रक्षा 
करते और उन्हे प्रसन रखनेकी चेष्टा करते थे । चार्रो भाई एक 
साथ ही घोड़ोंपर चढ़कर विचरण किया करते थे | रामचन्द्र जीको 
जो भी कोई उत्तम भोजन या वस्तु मिलती थी, उसे वे पहले अपने 
भाइयोंको देकर पीछे स्वयं खाते या उग्योगमें छाते थे | यथपि 
श्रीशषमका सभी साइयोंके साथ समान भावसे ही पूर्ण प्रेम था, उनके 
मनमें कोई भेद नहीं था, तथापि लक्ष्मणका श्रीरामके श्रति विशेष 
स्नेह था | वे थोड़ी देरके लिये भी श्रीरामसे अछग रहना नहीं चाहते 
थे | श्रीरामका वियोग उनके लिये असह्य था, इसी कारण विद्वामित्रक 
यज्ञकी रक्षाओ्ले लिये भी वे श्रीरामके साथ ही उनमें गये । वहाँ राक्षसों- 
का विनाश करके दोनों माई जनकपुरमें पहुँचे । धनपमद् टआ। 


सी । 
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तदनन्तर वित्राहकी तैयारी हुई ओर चारों माइयोंका विवाह साथ- 
साथ ही हुआ। विवाहके बाद अयोध्यामें आकर चारों भाई 
प्रेमपृवक रहे । 

कुछ दिनेके बाद अपने मामाके साथ भरत-शतन्रुध्न ननिह्ठाल 
चले गये। श्रीराम और लक्ष्मण पिताके आाज्ञानुसार प्रजाका कार्य 
करते रहे । श्रीरामकरे ग्रेममरे वर्तावसे, उनके गुण और खमावसे 
सभी नगर-निवासी और बाहर रहनेवाले ब्राह्मणाठि वर्णोके मनुष्य 
मुग्ध हो गये । फिर राजा दशरथने मुनि वसिष्ठकी आज्ञा और प्रजा- 
की सम्मत्तिसे श्रीरामके राज्यामिपेकका निश्चय किया | राजा दशरथ- 
जीके मुखसे अपने राज्यामिपेककी बात घछुनकर श्रीराम माता 
कौसल्याके महलमें आये | माता सुमित्रा और माई छक्ष्मण भी वहीं 
थे | उस समय श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणसे कहते हैं--. 

लक्ष्मणेमां मया सार्थ प्रशाधि त्व॑ वसुन्धराम्‌ । 

द्वितीय॑ मेडन्तरात्मानं॑ त्वामिय श्रीरुपखिता ॥ 

सामत्रे ्ुडक्ष्व भागास्वामष्टान्‌ राज्यफृदांन च । 

जीवित चापि राज्य च ल्वदर्थभमिकामये ॥ 

द ( वा० रा० २ | ४) ४३-४४ ) 

(लक्ष्मण ! मेरे तुम साथ इस प्ृथ्वीका शासन करो | तुम मेरे 
दूसरे अन्तरात्मा द्वो। यह राज्यकक्मी तुम्हें ही प्राप्त हुई है । 
सुत्रित्रानन्दन | तुम मनोवाज्छित भोग ओर राज्य-फछका उपभोग करो | 
में जीवन और राज्य तेरे लिये ही चाहता हैँ |? 

इसके वाद इस लीला-नाठकका पट बंदर गया | माता 
कैकेयीके उच्छानुसार राज्याभिपेक वन-गमनके रूपमें परिणत हो 
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सन्मार्गमें स्थित रहनेवाले हो | मुझे प्राणेंके समान प्रिय, मेरे वदामें 
रहनेवाले, आज्ञापाठक और सखा हो |? 

बहुत समझानेपर भी जब लछक्ष्मणने अपना ग्रेमाग्रह नहीं 
छोड़ा, तब भगवानने उनको संतुष्ट करनेके ढिये अपने साथ ले 
जाना खीकार किया | वनमें रहते समय भी श्रीरामचन्द्रजी सब 
प्रकारसे लक्ष्मण और सीताको सुख पहुँचाने तथा प्रसन्न रखनेकी 
चेष्टा किया करते थे | 

मरतके सेनासह्वित चित्रकूट आनेका समाचार पाकर जब्र 
श्रीराम-प्रमके कारण छक्ष्मण क्षुब्ध होकर भरतके प्रति न कहने 
योग्य शब्द कह्व बैठे, तत्र श्रीरामने भरतकी प्रशंसा करते हुए कहा-- 

धर्ममर्थ च काम च प्रथिवीं चापि लक्ष्मण | 

इच्छामि भवतामर्थ एतत्‌ ग्रतिघ्ृणोमि ते ॥ 

अआतृणा सग्नहाथ च सुखाथ चाप लक्ष्मण | 

राज्यम्प्यहामच्छाम सत्यनावधमालभ ।। 

यद बिना भरत त्वां च शत्रन्न वाप भानद | 

भवेन्मम सुख किख्विद्‌ भर तत्‌ कुरुतां शिखी | 

स्नेहेनाक्रान्तहदयः शोकेनाइलितेन्द्रियः 

द्रष्ठुमस्यागर्ता हप भरता चान्यथा5उंउंगतः) | 

( वा० रा० २। ९७ | ५-६५ ८५ ११ ) 

धलक्ष्मण | मैं सचाईसे अपने आयुधकी शपथ लेकर कहता 
हूँ कि मैं घर्म, अर्थ, काम और सारी प्रृथ्वी-सब कुछ तुम्ही 
लेगेंके लिये चाहता हूँ | लक्ष्मण ! में राज्यको भी भाइयोंकी मोग्य- 
सामग्री भर उनके खुखके लिये ही चाहता हूँ | तथा मेरे विनयी 
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नी 


हिट शा 


भाई | भरत, तुम और शब्रुब्नको छोड़कर यदि मुझे कोई भी छुख 
दोता हो तो उसमें आग छग जाय | में समझता हैँ कि मेरे 
बनमें आनेकी बात कानमें पड़ते ही मरतका हृदय स्नेहसे भर गया 
है, शोकसे उसकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयी हैं; अत: वह मुझे 
देख्नेके लिये आ रहा है | उसके आनेका कोई दूसरा कारण 


नहीं दे |? 


तो में मरतसे कहकर दिला दूँ |? 

लक्ष्मणका भरतके प्रति जो सन्देह था, बढ़ उपयुक्त बात 
सुनते ही नष्ट हो गया । 

उसके बाद जब भरत आश्रममें पहुँचकर श्रीराम चन्द्र जीके 
चरणोंमें छोट गये, तब श्रीरामने उनको देखा | अपने हायोंसे उठा- 
कर भरतका हृदयसे आलिड्डन किया | उनको गोदर्म बैठकर और 
उनका सिर सूँघकर आदरपूर्वक सव समाचार पूछे और कहा---- 
'माई तुम ! चीर और जटा घारण करके यहाँ दयों आये १" इसपर 
भरतने श्रीरामको अयोध्या छोटानेकी बहुत चेष्ठा की । भरत तथा 
रामके प्रेम और बतोत्रको देखकर सारा समान चकित हो गया। 
अन्तमें जब भरतने यह वात समझ ली कि श्रीराम अपनी प्रनिता 
नही छोड़ेंगे, तब भरतने श्रीरामसे उनकी पादुकाएँ मॉर्गी | भरतदी 
प्राथना खीकार करके श्रीरामने अपनी पादुका देकर भरतकों विदा 
कर दिया | वे उन पादुकारओको आदरपूर्वक सिरपर धारण करके 
अयोध्या छौट -आये । उन पादुकाओंका राज्यामिपेक्ष करके उनके 
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आज्ञानुपार राज्यका शासन करने लगें और खतर्य श्रीरामकी ही भाँति 
मुनिवेप घारण करके नन्दिग्राममें रहे | 

उसके बाद सीता-हरण हुआ | छक्कापर चढ़ाई की गयी। 
रावणके साथ भयानक युद्ध आरम्म हो गया | वहाँ एक दिन राब्ण- 
के शक्ति-बाणसे लक्ष्मणक्रे मूछित हो जानेपर श्रीरामने जैसा विछाप- 
लीला की, उससे छोटे माई हक्ष्मणपर उनका कितना प्रेम था, 
इसका पता चछता है | वहाँ श्रीरामने कहा है--- 

यथेव मां बने आन्तमलुयाति महाद्युतिः । 

अहमप्यनुयासामि. तथेबेन॑ यमक्षयम ।॥। 

इपबन्धुजनो नित्य मां स नित्यमनुत्रतः । 

इमामबर्खां_ गमितो राक्षसें! कूटयोधितिः ।। 

(वा० रा० ६ | १०१। १२-१३ ) 

भहातेजखी लक्ष्मणने बन आते समय जिम प्रकार मेरा 
अनुमरण किया था, उसी प्रकार अब मैं भी इसके साथ यमछोकफो 
जाऊँगा | यह सदा-सर्वदा ही मेरा प्रिय बन्चु और अबुयावी रहा 
है, हाय | कपटयुद्ध करनेवाले राक्षतोने आज इसे इस अव्स्थामे 
पहुँचा दिया |? 

जो भाई अपने लिये सब कुछ छोड़कर मरनेको और सब 
तरहका कष्ट सहनेकी तैयार हो उसके ढिये चिन्ता और बिछाप 
करना तो उचित ही है; परन्तु श्रीरामने तो इस प्रप्तह्डमें विंछापकी 
पराकाष्ठा दिखाकर भ्रातृ-प्रेमकी बड़ी द्वी छुन्दर शिक्षा दी है | 

श्रीहनुमानजीद्वारा संजीवनी-बूटी मेंगवाकर सुषेणने लक्ष्मणकों 
खस्थ कर दिया | युद्धमं राषण मारा गया। हंकापर विजय हो 
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गयी | भगवान्‌ राम अयोध्या छौटनेके लिये तैयार हुए | उस समय 
विमीषणने श्रीरामकी बड़े आदर और प्रेमसे पिनयपूर्वंक छुछ दिन 
रुकनेके लिये कद्दा | तत्र श्रोरामचन्द्रजीने उत्तर दिया--- 

न खल्वेतन्न कुर्यों ते बचने राध्षसेश्वर । 

त॑ तु में आतरं ह्रपूँ भरतं खरते मनः॥ 

मां निवर्तगितुं योइसोी चित्रकृद्सुपागत) । 

शिरसा याचतों यस्य वचन न ऊंते मया ॥ 

( वा० रा० ६। १२१। १८-१९ ) 

रशक्षसेश्वर ! मैं तुम्हारी बात न माने --ऐसा कदापि सम्मत 
नहीं; परंतु मेरा मन उस भाई भरतसे मिलनेके लिये छठपटा रहा 
है । जिसने चित्रकूटतक आकर मुझे लौटा ले जानेक्षे लिये घर 
झुकाकर प्रार्थना की थी और मैंने जिसके वचनोंकी खीकार नहीं 
किया था [ उस प्राणप्यारे भाई भरतसे मिलनेमें में अब कैसे वरिश्म्त 
कर सकता हूँ ! )१---हत्यादि । 

इसके बाद विमानमें बैठकर श्रीराम सीता, रक्ष्यण और सब 
मित्रोंके साथ अयोध्या पहुँचे | वहाँ मी मरतसे मिछते समय उन्होंने 
अद्भुत भ्रात-प्रेम दिखलाया है | 

राज्य करते समय भी श्रीराम हर एक कार्यमें अरने भाईयों- 
का परामश छिया करते थे | निस्त किसी प्रकारसे उनको छुख 
पहुँचाने और प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे | 

एक समय छब्णाछुरके अत्याचार्रोसे घ्रडाये हुए ऋषियोंने 
उसे मारनेके लिये भगवानूसे प्राथंना की | मगवानने समामें प्रइत 
किया कि *लवणासुरको कौन मारेगा ! किसके जिम्मे यह काम रक््ग 


राण आ० २--- 
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जाय ? तुरंत द्वी मरतने उसे मारनेक्े लिये उत्साह प्रकट किया | 
इसपर शपुध्नने कहा कि 'मरतजीने तो और भी बहुत-से काम 
किये हैं, आपके लिये भारी-से-भारी कष्ट सहन किये हैं | फिर भरत- 
जी बड़े भी हैं। मुझ सेवकके रहते हुए यद्द परिश्रम इनको नहीं 
देना चाहिये | इस कार्यके लिये तो मुझे ही आज्ञा मिलनी चाहिये |? 
तब श्रीरामजीने उनकी प्रार्थना खीकार करके कहा कि “वहाँका 
राज्य भी तुम्दींवो 'भोगना पड़ेगा, मेरी आज्ञाका प्रतिवाद न करना |? 
शत्रुब्नकी राज्याभिषेककी बात बहुत बुरी छगी | उन्होंने बहुत 
पश्चात्ताप किया | परन्तु रामाज्ञा समझकर उसे खीकार करना पड़ा | 
इस प्रकार वचनमें वाँधकर उनकी इच्छा न रहनेपर भी छोटे भाई- 
को राज्य-छुख देना राम-सरीखे बड़े भाईका ही काम था | 

इसके वाद पग्रतिज्ञामें बँध जानेके कारण जब भाई लक्ष्मणका 
त्याग करना पढ़ा, उस समय श्रीरामके लिये छक्मणका वियोग 
असह्य हो गया | वहाँपर कविने कद्दा है-- 

विद्ृज्य लक्ष्मणं रामो दुःखशोकसमन्बितः | 

पुरोधनो. मन्त्रिणएण. नेगमांत्चेदमत्रवीत्‌ || 

अद्य राज्येडभिपेक्ष्यामि भरतं॑ धर्मवत्सलम्‌ | 

अयोध्याया; पति वीर॑ ततो यास्याम्यहं वनम्‌ ॥ 

प्रवेशयत संभारान्‌ मां भृत्‌ कालात्ययों यथा। 

अद्येवाह॑ गमिप्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम्‌॥ 

(वा० रा० ७ | १०७ | १-३ ) 

“लक्ष्मणका त्याग करके श्रीराम दुःख और शोकमें निमम्न हो 

गये तथा पुरोहित, मन्‍्त्री और शात्रज्ञेंकी बुछकर उनसे कह्दने 
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लगे-...'में आज द्वी धर्मपर प्रेम रखनेवाले वीर भरतका आअवोध्याके 
राज्यपर अभिषेक करूँगा और उसके बाद बनमें जाऊँगा | शीघ्र दी 
समस्त सामप्रियाँ इकट्ठी की जायें | देरी न हो; क्योंकि में आज 
ही जिस जगह लक्ष्मण गया है, वहाँ जाना चाहता हूँ ।॥* 

इसपर भरतने राज्यकी निन्‍्दा करते हुए कह्ा----'मैं आपके 
बिना पृथ्नीका राज्य तो क्‍या, कुछ भी नहीं चाइता; अतः मुझे 
भी साथ ही चलनेकी आज्ञा दीजिये [? इसके बाद भरतके 
कथनानुसार शत्रुध्नको भी मथुरासे चुढाया गया और मनुष्य-लीलाका 
नाटक समाप्त करके अपने भाइयोसहित श्रीराम परमधाम पधार गये । 

श्रीरामके भ्रातृ-प्रेमका यह केवल दिग्दर्शनमात्र है | भाइयेकिे 
लिये ही राज्य ग्रहण करना, भाई मरतके राज्यामिप्रेकके प्रस्तावसे 
परमानन्दित होकर अपना दृक छोड़ देना, जिसके कारण राज्या- 
मिपरेक रुका; ठस भाईकी माता कैकेयीपर पहलेकी भोँति दी भक्ति 
करना, मुक्तकण्ठसे मरतक्ला ग्रुण-गान करना, भरतपर शह्ला और 
क्रोध करनेपर रूद्मणको समझाना, छक्ष्मणके शक्ति लगनेपर 
प्राणत्याग करनेक्े लिये तैयार हो जाना, समय-समयपर भाइयोंको 
पवित्र शिक्षा देना, खार्थ छोड़कर सबरपर प्रेम करना, शनरन्नसे 
जबरदस्ती राज्य करवाना, लछक्ष्मणक्के त्रियोगको न सहकर परमघामर्मे 
पघार जाना--हत्यादि श्रीरामके आदर श्रातृ-प्रमरूर्ण कार्येसि हम 
सबको यथायोग्य शिक्षा लेनी चाहिये | 

सख्य-प्रेम 

श्रीरामका अपने मित्रोंके साथ भी अतुलनीय प्रेमका बर्ताव या । 

वे अपने मित्रोंके लिये जो कुछ भी करते, उसे छुछ नहीं समझते ये; 


२० रामायणके कुछ आदर्श पात्र 


परन्तु मित्रोंके छोठे-से-छोटे कार्यकी भी भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते 
थे | इसका एक छोटा-सा उदाहरण यहाँ लिखा जाता है | अयोध्या- 
में भगवान्‌का राज्याभिपेक होनेके बाद बंदरोंको विंदा करते समय 
मुख्य-मुख्य बंदरोंको अपने पास बुछाकर श्रेमभरी इश्टिसे देखते 
हुए श्रीरामचन्द्रजी बड़ी सुन्दर और मघुर वाणीमें कहने छगे--.. 


सुहदों में भवन्तथ् शरीर भ्रातरसतथा ॥ 
युष्माभिरुद्ध्ृतथाह॑ व्यसनात्‌_ काननोकसः । 
धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्धिः सुहृदां बरे। ॥ 
( वा० रा० ७। ३९ | २३-२४ ) 
धवनवासी वानरों ! आपदोग मेरे मित्र हैं, माई हैं तथा शरीर हैं । 
एवं आपलोगोेने मुझे सक्कूटसे उबारा है; अतः आप-सरीखे श्रेष्ठ मित्रेके 
साथ राजा सुग्रीव धन्य हैं |? इसके सित्रा और भी बहुन जगद्द श्रीरामने 
अपने मित्रोंके साथ ग्रेमका भाव दिखाया है | सुग्रीवादि मित्रोंने भी 
भगवानके सख्य्रेमकी बारंबार प्रशंसा की है | वे उनके बर्तावसे 
इतने मुग्ध रहते थे कि उनको धन, जन और भोगोंकी स्प्रति भी 
नहीं होती थी । वे हर समय श्रीरामचन्द्रके लिये अपना प्राण 
न्योछावर करनेको प्रस्तुत रद्वते थे | श्रीराम और उनके मित्र धन्य 
हैं | प्रित्रता हो तो ऐसी हो | 
शरणागतबत्सलता 
योंतो श्रीरामकी शरणागतवत्सछ्ताका वर्णन वाल्मीकीय रामायणममें 
स्थान-स्थानपर आया है; किन्तु जिस समय रावणसे अपमानित 
होकर विभीषण भगवान्‌ रामकी शरणमें आया है, वह प्रसट्ठ तो 
भक्तोंके हृदयमें उत्साह और आनन्दकी छहरें उत्पन्न कर देता है । 
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धर्मयुक्त और न्यायसब्अत बात कहनेपर भी जब रावणने 
विमीषणकी बात नहीं मानी, वल्कि भरी समामें उसका अपमान कर 
दिया तब विसीषण वहॉँसे निराश और दुखी होकर श्रीरामकी 
शरणमें आया। उसे आकाश-मार्गसे आते देखकर सुग्रीचने सच 
वानरोंकी सावधान होनेके लिये कहा | इतनेमें दी विमीपणने वहाँ 
आकर आकाश द्वी खड़े-खड़े पुकार छगायी कि “मैं दुरात्मा पापी 
रावणका छोटा भाई हूँ | मेरा नाम विभीषण है। में रावणते 
अपमानित होकर भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमें आया हैँ | आपलोग 
समस्त प्राणियोंकी शरण देनेवाले श्रीरामको मेरे आनेकी सूचना दें ॥? 
यद्द छुनकर सुग्रीव तुरंत ही भगवान्‌ रामके पास गये और 
राक्षस-खभावका वर्णन कर श्रीरामको सावधान करते हुए रावणके 
भाई विभीषणके आनेकी सूचना दी | साथ द्वी यह भी कद्दा कि 
अष्छी तरह परीक्षा करके, आगे-पीछेकी वात सोचकर जैसा उचित 
समझें, वैसा करें ।? इसी प्रकार वहाँ बैठे हुए दूसरे बंदरोंने भी 
अपनी-अपनी सम्मति दी | समीने विमीपणपर सन्देद्द प्रकट किया, 
पर श्रीक्षनुमानजीने बड़ी नम्नताके साथ बहुत-सी युक्तियेंसि विभीषण- 
को निर्दोत्न और सचमुच शरणागत समझनेकी सलाद दी | इस 
प्रकार सब्क॑ बातें सुननेके अनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने कहा--- 

मित्रभावेन सम्प्राप्त॑ नत्वजेयं॑ कथश्वन | 

दोपो यद्यपि तस्य स्थात सतामेतदगर्हितम्‌।॥ 
(वा० र० ६१ १८। ३ ) 
धमिन्नमावसें आये हुए विभीषणका में कभी त्याग नहीं कर 
सकता | यदि उसमें कोई दोष हो तो मी उसे जाश्रय देना सहननोंके 
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लिये निन्दित नहीं है |? इसपर भी सुग्रीवको संतोष नहीं हुआ | 
उसने शझ्का और मय उत्पन्न करनेबाली बहुत-सी बातें कहीं | तब 
श्रीरामने सुग्रीवको फिर समझाया-- 


पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ एथिव्यां चेव राक्षसान्‌ । 
अड्डुल्यग्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ 
५4 4 ८ 
वद्धाज्नलियुर्ट दीन॑ याचन्त॑ शरणागतम्‌ । 
न॒ हन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रु परंतप ॥ 
2 है 7८ 
सकृदेव ग्रपन्नाय तवासीति च याचते। 
अभय स्वमूतेम्यों ददाम्येतद्‌ रत मम ॥ 
आनयेन॑ हरिश्रेष्ट दत्तमस्थाभय॑ मया। 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 
(वा० रा० ६। १८। २३) २७ ३३-३४ ) 
“वानरगणाघीश ! यदि में चाहूँ तो प्रथ्वीमरके उन पिशाच, 
दानव, यक्ष और राक्षसोंको अंगुलीके अग्रमागसे ही मार सकता हूँ 
[ अतः डरनेकी कोई बात नहीं है ] | परंतप ! यदि कोई शात्नु भी 
हाथ जोड़कर दीनभावसे शरणमें आकंर अमय-याचना करे तो दया- 
घर्मका पालन करनेके लिये उसे नहीं मारना चाहिये | मेरा तो यह 
विद है कि जो एक वार भी भें आपका हूँ? यों कहता हुआ 
शरणंमें आकर मुझसे रक्षा चाहता है, उसे में समस्त प्राणियोसे 
निर्भय कर देता हूँ | वानरश्रेष्ठ सुप्री्र ! [ उपर्युक्त नीतिके अनुसार ] 
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मैंने इसे अभय दे दिया; अतः तुम इसे ले आओ--चादे यह 
विमीषण हो या खय॑ं रावण ह्वी क्यों न हो !? 


बस, फिर क्या था| भगवानकी बात छुनकर सब्र मुग्ध हो 
गये और भगवानूके आज्ञानुसार तुरंत ही विमीषणक्रो ले आये | 
विभीषण अपने मन्त्रियोसद्दित आकर श्रीरामके चरणोंमें गिर पड़ा 
और कहने ढूगा--५मगवन्‌ ! में सब कुछ छोड़कर आपकी शरणमें 
आया हूँ। अब मेरा राज्य, सुख और जीवन--सत्र कुछ आपके 
ही अधीन है !! इसके बाद श्रीरामने प्रेममरी दृष्टि और वाणीसे उसे 
घैये दिया और लक््मणसे समुद्रका जछू मगाकर उसका वहीं छड्ढाके 
राज्यपर अभिषेक कर दिया | 


ऊंतन्नता 
वास्तवमें देखा जाय तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ परग्ल् 
परमेश्वर थे | उनकी अपार शक्ति थी, वे खयं सत्र कुछ कर सकते 
थे और करते थे; उनका कोई क्या उपकार कर सकता या | तथापि 
अपने आश्रितजनेके प्रेमकी इद्धिके लिये उनकी सावारण सेशको 
भी बड़े-से-बड़ा रूप देकर आपने अपनी कृतज्ञता प्रकट की दे । 
सीताकी खोजते-खोजते जब श्रीराम रावणद्वारा युद्ध मारकर 
गिराये हुए जठायुकी दशा देखते हैं, उस समयक्का वर्णन है--- 
निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्तं त॑ मृधराज परिगृद्य रापव) । 
कक मैथिली म्राणसमा गतेति विमुच्य वाचं निपपात मूमो॥ 
(वा० रात ३ | ६३७ | २९ ) 
“भजिसके पंख कटे हुए थे, समस्त शरीर लहृ-छुद्टान हो रद 
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था, ऐसे गीधराज जठायुको हृदयसे लगाकर श्रीरघुनाथजी “प्राणप्रिया 
जानकी कहाँ गयी ? इतना कद्दकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ।”? 

फिर राबणका परिचय देते और सीताको छे जानेकी वात 
कहते-कद्दते ही जब्र पक्षिराजके प्राण उड़ जाते हैं, तब भगवान्‌ श्रीराम 
खर्य अपने हाथोंसे उसकी दाइ-फ्रिया करते हैं। कैसी अद्भुत ऋतज्ञता है ! 

इसी तरह और भी बहुत-से प्रसन्न हैं। वानरों, राजाओं, 
ऋषियों और देवताओंसे बात करते समय आपने जगद्-जगहपर 
कट्दा है कि “आपलोगोंकी सद्बायता और अनुग्रहसे ह्वी मैंने रावणपर 
विजय प्राप्त की है |? 

जब श्रीहनुमानूजी सीताजीका पत्ता छगाकर भगवान्‌ रामसे 
मिले हैं, उस समय उनके कार्यकी बार-बार प्रशंसा करके अन्तर्मे 
खुनाथर्जीने यहाँतक कहां है. कि हनुमानू ! जानकीका पता 
लगाकर तुमने मुझ समस्त रघुवंशको और ढक्ष्मणको भी बचा लिया | 
इस प्रिय कार्यके बदलेमें कुछ दे सके, ऐसी कोई वस्तु मुझे नहीं 
दिखायी देती | अतः अपना सर्व यह आलिड्न द्वी मैं तुझे देता 
हुँ।” इतना कहवर दर्षसे पुलकित श्रीरामने हनुमानकों हृदयसे 
टगा लिया । राज्यामिपेक हो जानेके बाद हनुमानकी विदा करते समय 
इनुमानकी सेत्रा ओर कार्योका स्मरण करके भगवान्‌ राम कहते हैं--.- 

एकेकस्पोपकारस्यथ आ्राणान्‌ दास्यामि ते कपे | 

शेपस्थेहोपक़ाराणां भवाम ऋणिनों वयस्‌ ॥ 

मदड्ढे ,जीण॑ंतां यातु यच्चयोपकृत॑ कपे। 


नर; प्रत्युपकाराणामापत्खायाति पात्रताम ॥ 
( वा० रा० ७ | ४० | २३-२४ )» 
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“हनुमान्‌ ! तुम्हारे एक-एक उपकारके बदलेमें में अपने ग्राण 
दे दूँ तो भी इस विषयमें शेष उपकारकि डिये तो हम तुम्हारे ऋणी 
ही बने रहेगे | तुम्हारे दवा किये हुए उपकार मेरे शरीरमें ही 
बिलीन हो जायैं--उनका बदला खुकानेका मुझे कमी अवसर ही 
न मिले; क्योंकि आपत्तियाँ आनेपर ही मलुप्य प्रद्युपकारोंका पान 
होता द्वै ? इससे पता चछता है कि भगवान्‌ श्रीरमका छतइताका 
भाव कितना आइश था| 

प्रजारक्षकता 

श्रीरामचन्द्रजीमें प्रजाको हर तरहसे ग्रसन्न रखनेका गुण भी 
चड़ा ही आदर्श था | वे अपनी ग्रजाका युत्रसे भी बढ़कर वान्सल्य- 
ग्रेमलें पाछन करते थे। सदा-सर्वदा उनके हितमें रत रहते थे ॥ 
यदी कारण था कि अयोध्यावासियोंका उनपर अद्भुत ग्रेप्त था | 

श्रीरामके वनगमनका, चित्रकूटमे मरतके साथ प्रजासे मिड्ने. 
का और परमघाममें पधारनेके समयका वर्णन पढ़नेसे पता चलता 
है कि आरम्मसे लेकर अन्ततक प्रजाके छे-टे-बड़े सभी दी-पुरुषोंका 
श्रीरमर्में बड़ा ही अद्भुत प्रेम था | वे दर द्वाल्तमें श्रीरामके लिये 
प्राण न्‍्योछावर करनेको तैयार रहते ये। उन्हे भगवान्‌ रामका 
वियोग असह्य दो गया था | 

जब श्रीसमचन्हजी वनमें जाने ढगे, तब प्रजाके अभिकोंश 
छोग ग्रेममें पागल होकर उनके साथ हो लिये। मगवान्‌ धीगमने 
बहुत-कुछ अनुनय-वरिनय की । किन्तु चेश करनेयर नी वे प्रशको 
छौटा नहीं सके | आखिर उन्हें सोते हुए छोड़कर ही श्रीरामकी 
बनमें जाना पड़ा | डढस समयके वर्गनमें यह भी कड्ठा गया £ कि 
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पश्षु-पक्षी भी उनके ग्रेममें मुग्घ थे | उनके लिये श्रीरामका वियोग 
असह्य था | परमघाममें पधारते समयका वर्णन भी ऐसा ही अद्भुत है| 
इसके सिवा जिस सीताके वियोगमें श्रीरामने एक साधारण 
विरह-व्याकुछ कामी मनुष्यकी माँति पागल होकर विलाप किया था, 
उसी सीताको--यद्यपिं वह निर्दोष और पति-परायणा थी तो भी, 
प्रजाकी असन्‍्नताके लिये त्याग दिया | इससे भी उनकी प्रजा- 
रजझ्कताका आदर्श भाव व्यक्त द्वोता है | 
श्रीरामका महत्व 
श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ पूर्णत्ह्म परमात्मा भगवान्‌ विष्णुके 
अवतार थे, यह बात वाल्मीकीय रामायणमें जगह-जगह कही गयी 
है | जब संसारमें रावणका उपद्रव बहुत बढ़ गया, देवता और 
ऋषिंगण बहुत दुखी हो गये, तब उन्होंने जाकर अह्ासे प्रार्थना 
की | पितामह ब्रह्मा देवताओंको धीरज बँधा रहे थे, उसी समय 
भगवान्‌ विष्णुके प्रकट दोनेका वर्णन इस प्रकार आता है-- 
एतसिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो. महाद्युतिः । 
शह्नचक्रगदापाणि।ः पीतवासा जगत्पतिः ॥ 
वेनतेय॑ समारुद्दय. भास्करस्तोयद॑ यथा | 
तप्तहाटककेयूरो. वन्धमानः. सुरोचमे। ॥ 
(वा० रा० १ १५ | १६-१७ ) 
इतनेमें द्वी महान्‌ तेजखी उत्तम देवताओंद्वारा वन्दनीय 
जगत्पति भगवान विष्णु मेत्रपर चढ़े हुए सूयथके समान गरुड़पर सवार 
द्वो वहाँ आ पहुँचे | उनके शरीरपर पीताम्बर तथा हार्थो्मे शह्न, चक्र 
और गदा आदि आयुध एवं चमकीले खर्णके वाजूबंद शोभा पा रद्दे थे |? 


मयोदा-पुरुषोचम श्रीराम र७ 


इसके बाद देवताओंकी प्रार्थना घुनकर भगवानने राजा 
दशरथके घर मनुप्यरूपमें अवतार लेना खीकार किया | फिर वहीं 
अन्तर्धान हो गये | 

श्रीरामचन्द्रजीका विवाह होनेके बाद जब वे अयोध्यको छोट 
रहे थे, उस समय रास्तेमें परशुरामनी मिले | श्रीराम विष्णके 
अवतार हैं या नहीं--इसकी परीक्षा करनेके लिये उन्होंने श्रीरामसे 
भगवान्‌ विष्णुके घनुषपर बाण चढानेके लिये कद्दा; तब श्रीरमचन्द्रजी- 
ने तुरंत ही उनके हायथसे दिव्य धनुष्न लेकर उसपर वाण चढ़ा 
दिया और कट्टा--यह दिव्य वैष्णव बाण हैं | इसे कहाँ छोड़ा 
जाय ? यह देख-छुनकर परशञुरामजी चकित हो गये ) उनका तेज 
श्रीराममें जा मिंठा | उस समय श्रीरामकी स्तुति करते छुए 
परजुरामजी कहते हैं--.- 

अक्षय्य॑मधुहन्तारं॑ जानामि तां सुरेखवरम | 

धनुपोष्स परामशोत््‌र खस्ति तेड्स्तु परन्तप ॥ 

( वा० रा० १ | ७६ | १७ ) 

४डान्नतापन राम ! आपका कल्याण हो | इस पनुपके चढाने 
से मैं जान गया कि आप मधु दैत्यको मारनेवाले, देवताओंके खामी 
साक्षाव्‌ अविनाशी विष्णु हैं |? इस प्रकार श्रीरामके प्रभावका वर्ण 
करके और उनकी प्रदक्षिणा करके परझुरामजी चले गये । 

रावणका वध हो जानेके वाद जब ब्रह्मासहित देवतालोग 
ओऔरामचन्द्रजीके पास आये और उनसे बातचीत करते हुए करीरामने 
यह कहा कि 'मैं तो अपनेको दशरथजीका पुत्र राम नामका मजुष्य 
दी समझता हूँ ! मैं जो हूँ, जहाँसे आया हँ---यद छापलोग ही 
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बतायें [? इसपर ब्रह्माजीने सबके सामने सम्पूर्ण रहस्य खोल दिया | 
वहाँ रामके मद्षत्वका वर्णन करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं--... 
भवान्नारायणो देंव। श्रीमांथक्रायुधः प्रथ्चु । 
एकसज्ी वराहस्त्व॑ भूतभव्यसपत्नजित्‌ ॥। 
अक्षर ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव। 
लोकानां लव परो धर्मों विष्वक्सेनश्रतुर्भुजः ।॥ 
शाईधन्चा हपीकेश! पुरुषः पुरुषोत्तम: | 
अजितः खड्डधग्‌ विष्णु) कृष्णश्चेव चृहदूवलः ॥ 
( वा० रा० ६। ११७ | १३-१५ ) 
“आप साक्षात्‌ चक्रपाणि लक्ष्मीपति प्रभु श्रीनारायणदेबव हैं | 
आप द्वी भूत-मविष्यके शन्रुओंकी जीतनेवाले और एक श्वृज्ञधारी 
वराह्रभगवान्‌ हैं | राघव ! आप आदि, मध्य और अन्तमें सत्यखरूप 
अबिनाशी ब्रह्म हैं | आप सम्पूर्ण छोकोंके परमधर्म चतुर्मुज विष्णु 
हैं। आप द्वी अजित, पुरुष, पुरुषोत्तम, हृषीकेश तथा शाई-धनुषवाले 
खड्डधारी विष्णु हैं और आप दी मद्दावल्वान्‌ कृष्ण हैं |? 
इसी तरह और भी बहुत कुछ कह्दा है | वहीं राजा दशरथ 
भी लक्ष्मणक्रे साथ बातचीत करते समय श्रीगमकी सेवाका महत्त्व 
बतढाकर कहते हैं. 
एतत्तदुक्तमन्यक्तमक्षरं त्रद्मस॑मितम | 
देवानां हृदयं सोम्य गुल्य॑ रामः परंतयः ॥ 
अवाप्त परसयरंण यशश्वच विपुल तगया। 


एन शुश्रूपताव्यग्र वरदेहा सह सीतया ॥ 
( वा० रा० ६। ११९ | ३०-३१ ) 
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'सौम्य | ये परन्तप राम साक्षात्‌ वेदवर्णित अविनाशी अन्यक्त 
अ्म हैं | ये देवोंके हृदय और परम रइस्वमय हैं | जनकनन्दिनी 
सीताके सहित इनकी सावधानीपूर्वक सेवा करके तुमने पवित्र घर्मका 
आचरण और बड़े भारी यशका छाम किया है |? 

इसके सित्रा और भी अनेक वार ब्रह्माजी, देवता और महर्पियों- 
ने श्रीरामके अमित प्रमावका ययासाध्य वर्णन किया है। मनुप्य-छीडा 
समाप्त करके परम धाममें पघारनेके प्रसड्रमें मी यह बात स्पष्ट कर 
दी गयी है कि श्रीराम साक्षात्‌ पूर्णत्रह्म परमेश्वर थे | अतः वाल्मीकीय 
रामायणको प्रामाणिक ग्रन्य माननेवाछा कोई भी मनुष्य श्रीरामके 
ईश्वर होनेमें शझ्ढा| कर सके, ऐसी गुंजाइश नहीं है | 

पराक्रम 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके बछ, पराक्रम, वीरता और झस्त- 
कौशलके विंषयमें तो कहना ही क्या है | सम्पूर्ण रामायगमें इसका 
वर्णन भरा पड़ा है | कहींसे भी युद्धका ग्रसड् निकालकर देख 
सकते हैं | विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करते समय उन्होंने बात-दी- 
बातमें ताइका और खुबवाहुकों मारकर मारीचको मानचाठके द्वारा 
सौ योंजन दूर समुद्रके बीचमें गिरा दिया । 

जनकपुरमें जिस घनुषको बड़े-बड़े वीर और महादडी राजा 
अत्यन्त परिश्रम करके भी नहीं हिला सके, उसीको श्रीरामने 
अनायाप्त ही उठाकर तोड़ दिया। विष्णुके घतप्पर बाण चंद्ाकर 
परशुरामजीका तेज हर लिया । पद्चवटीमें चोदह हजार राक्षसेफो 
जरा-सी देरमें बिना किसीकी सहायताके मार गिराया | चाही-कैंसे 
भद्दायोद्धाको एक ही चाणसे मार डाठा | धद्ुपपर दाण चढ़ानेमाउसे 
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ही समुद्रमें खलबली मच गयी और वह भयभीत होकर शरणमें आ 


गया | छक्षामें जाकर भयंकर युद्धमें राक्षसॉंसह्वित कुम्मकर्ण और 
रावणका वध करके समस्त संसारमें विजयका डंका बजा दिया | 


क्ष्मा 

ऐसे बड़े पराक्रमी होनेपर भी श्रीरघुनाथजी इतने क्षमाशीर थे 
कि वे अपने प्रति किये हुए किसीके अपराधको अपराध ही नहीं 
मानते थे,। उन्होंने जहाँ कहीं मी क्रोध और युद्धकी लीछा की है, 
वह अपने आश्रितों और साधु पुरुषोंके प्रति किये हुए अपराधोंके लिये 
दण्ड देने और इसी बहाने दुष्टोंको निर्दोष बनानेके लिये ही की है । 
मन्थरा-जैसी दासीके अपराधका उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया | 

उपसंहार 

श्रीरामके महत्त्वपूर्ण असंख्य आदर्श गुणोंका लेखनीद्वारा वर्णन 
करना असम्मव ही है| आदिकवि श्रीवाल्मीकिजीसे लेकर आजतक 
सभी प्रधान-प्रधान कवियोंने श्रीरामचरितका वर्णन करके अपनी 
वाणीकी सफर बनानेकी चेष्टा की है, परन्तु श्रीरामके अनन्त गुणोका 
पार कोई नहीं पा सका । मैंने तो जो कुछ भी लिखा है, वह केवल 
श्रीवाल्मीकीय रामायणके आधारपर वहुत ही संक्षेपमें लिखा है | वह 
भी मेरा केवल साहसमात्र ही है; क्योंकि न तो मुझे संस्क्ृत- 
भाषाका विशेष ज्ञान है और न हिन्दीका ही | अतः विज्ञ पाठकजन 
न्रुटियोंके लिये क्षमा करें। इसे पढ़-खुनकर यदि कोई भगवद्येमी 
भाई किसी अंशमें छाम उठा सकेंगे तो मेरे लिये वह बड़े सौभाग्यकी 
बात होगी और मैं उनका आभारी रहूँगा | 
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(१) 

उपक्रस 
संसारकी पतिद्रता झ्लियो्मिं पतिपरायणा सीताका स्थान बहुत 
ऊँचा है | रामायणमें वर्णित समस्त ज्री-चरित्रेमिं सीताजीका चरित्र 
सर्वोत्तम, सर्बया आदर्श और अनुकरण करने योग्य है---इसमें तो 
कइना ही क्‍या है; हिंदू-समाजकी सभी ज़ियेके डिये प्रत्येक 
परिख्ितिमें सीताजीका जीवन पथप्रदर्शक दै। सीताजीकी तरद 
असाधारण पातित्रध्प, त्याग, शीछ, निर्मयत्ता; शान्ति, क्षमा, सीहा्द, 
सहनशीलता, घर्मप्रायणता, नम्नता, संयम, सेवा, सदाचार, न्यवद्वार- 
पढुता, साहस, शौर्य आदि गुण एक साथ संसारकी दूसरी किसी 
भी दीमें शायद ही मिल सके। श्रोसीताजीके सद्श पवित्र जीवन 


। 
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और अनुपम पति-मक्तिका उदाहरण जगतके इतिहासमें मिलना 
कठिन है। आरम्मसे लेकर अन्ततक सीताजीकी सभी बातें पवित्र 
और आदर्श हैं| उनके जीवनकी कोई मी घटना ऐसी नहीं है, 
जिससे दमारी माताओं, बहुओं, बहिनों एवं बेटियोंको उत्तम शिक्षा 
न मिले | संसारमं आजतक जितनी ब्रियाँ हुई हैं, उनमें सीताजी- 
को सर्वशिरोमत्रि पतित्रता कहनेमें कोई अत्युक्ति न होगी | 

माया-मृगकी पकड़नेके लिये श्रीरामके चले जानेके बाद राम- 
के समान खरमें मारीचद्वारा कहे हुए “हा सीते ! हा लक्ष्मण !? 
आदि शोकयुक्त वचन सुनकर घबड़ायी हुई सीताने लक्ष्मणके प्रति 
जो कठोर बचन कहद्दे थे, उनमें भी प्रच्छुः पति प्रेयका आदर्श मरा 
हुआ है; किन्तु श्रीलक्ष्मणजीका सीताके प्रति जैसा पवित्र मातृ-भाव 
था, उसे देखते हुए सोताजीका वह व्यत्रह्दर अनुचित प्रतीत द्वोता है; 
इसीलिये खर्य सीताजीने ही आगे चलकर इसपर पश्चात्ताप किया 
है । हमारी माँ-बहिनोंकी इससे यही शिक्षा ठेनी चाहिये कि खामी- 
के संकटापन होनेकी आशझ्ला होनेपर उनकी सहायताके लिये 
तो प्राणपर्यन्त चेष्टा करना ख्लरीका कतेव्य है, परन्तु अपने किसी 
पवित्र अनुयायी या कुटुम्बीको ताने मारना या कड़े वचन कहना 
उचित नहीं है । 

आगे-पीछेके वर्णनोंसे इस बातका अनुमान छगाया जाता है कि 
नैहरमें भी सीताजीका सत्रके साथ बड़े ही प्रेमका वर्ताव था, छोटे- 
बड़े सभी स्री-पुरुप सीताजीको हृदयसे चाहते थे; परन्तु वाल्मीकीय 
रामायणमें श्रीसीताजीके बाल-चरित्रका वर्णन नहीं है | बन-गमनके 
समय कहे हुए सीताके द्वी वचनोंसे यद्द बात माद्म द्वोती है कि 
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माता-पिताके द्वारा उन्हें नेहरमें ही बहुत उपयोगी शिक्षा मिल चुकी 
थी, उन्होंने वहीं सदाचार और संयमकऊा अम्यास कर लिया व्ग 
तथा छुख-दुःखको समान समझकर हर एक परिश्थिनिम प्रसन्न 
रहनेकी शक्ति प्राप्त कर छी थी | यह बात लीछाकी इछ्टिसे कही 
जाती है | यों तो जानकीनी साक्षात्‌ जगदम्बा ही थीं । 
(२) 
सेवाके लिये प्रेमाग्रह 
बनके लिये प्रस्थान करते समय जतब्र श्रीरामचन्द्रजी सीतासे 
मिलनेके डिये महलमें गये और उन्होंने यकायक उनसे अपने वन- 
गमनकी बात कही, उस समय तुरंत ही सीताने अपना कर्तव्य 
निश्चित कर लिया | वे कइ्टती हैं---- 
न पिता नात्मजो नाव्मा न माता न सखीजनः । 
हह ग्रेत्य च नारीणां पततिरेकों गति; सदा ॥ 
यदि ला श्रखितों हु चनसच्ेव राघव । 
अग्रतस्ते गमिप्यामि सृहन्ती कुणकण्टकान ॥ 
>< सिर >< 
प्रासादागर विसानेनी वेहायसगतेन वा। 
सर्वावजागता भर्तुः पदचच्छावा विशिष्यते ॥ 
>् ४ भर 
सुर्ख बने निवत्यामि यथव् भवने पितु:। 
अचिन्तयन्ती त्रींछोकांथिन्तयन्ती पतित्रतम्‌ ॥ 
शुश्षपम्राणा ते नित्य॑ नियता बअन्नचारिणी। 
सह रंस्थे त्वया चीर बनेपु मधुगन्धिपु ॥ 
>< है >< 
रा० आ० दे+- 


डेछ रामायणके कुछ आदर्श पात्र 


अनन्यभावामनुरक्तचेतर्स 
त्वया वियुक्तां मरणाय निश्िताम्‌ | 
नयस्व॒मां साधु कुरुष्व याचनां 
नातो मया ते शुरुता भविष्यति ॥ 
(२। २७ | ६-७) ९५ १२-१३; २३ ) 

'नारीके लिये इस छोक और परलोकमें पति ही आश्रय देने- 
बाला हैं | पिता, पुत्र, माता, सखियाँ तथा अपना यह शरीर भी 
उसका सच्चा सहायक्त नहीं है | यद्दि आप आज ही दुर्गग वनकी 
ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्तेके कुश-ऋण्टकोंको कुचछती हुई 
आपके आगे-आगे चढ्ूँगी | ““ऊँचे-ऊँचे महरोंमें रहना, विमानोंपर 
चढ़कर घूमना अथवा अणिमादि सिद्धियोद्दारा आकाशमें विचरना 
इन सबकी अपेक्षा ख्लीके लिये किसी भी अवस्थामें पतिके चरणोंकी 
छायामें रहना विशेष महत्त रखता हैं |“““अतः में बनमें उसी प्रकार 
निवास करूँगी, जिस प्रकार अपने पिताके घरमें रहती थी। वीर- 
शिरोमणे ! वहाँ मुझे त्रिकोकीके किसी भी विपयका चिन्तन नहीं 
होगा, सदा पातित्रत-धर्मका स्मरण करती हुई आपकी सेवा छगी 
रहूँगी ।**““नियमपूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य-अतका पान करूँगी और 
' आपके साथ भीठी-मीठी झुगन्धसे भरे हुए वनोंमें विचरूँगी |**** 
मेरे हृदयका सम्पूर्ण ग्रेम एकमात्र आपको द्वी अर्पित है, आपके 
सिंवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता | यदि आपसे वियोग हुआ 
तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जायगी । इसलिये आप मेरी याचना 
सफल करें, मुझे साथ ले चलें | मेरे साथ रहनेसे आपपर कोई 
भार नहीं पड़ेगा |? 
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इसी तरइके और भी प्रेम और घर्मसे भरे हुए वचन सीताने 
उस अवसरपर कहे हैं | भगवान्‌ रामके मुखसे वनके नाना क्लेशोंको 
सुनकर भी सीता अयने निश्चयसे तनिक भी विचडित नहीं हुई । 
वे पति-सेवाके सामने संसारके छुख और वैमव्रक्ों कितना तुच्छ 
समझती थीं, पतिके चरणोंमें उनका कितना भ्रगाढ़ प्रेम था, वे किस 
प्रकार तन-मनसे उनकी सेवा करना चाहती थीं--ये सत्र चातें 
वहाँका प्रसड् पढ़नेसे ही ठीक समझमें आ सकती हैं | भगवानसे 
वन-गमनकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये सीताने हृठपूनक पूरी कोशिश 
की | साम, दान, नीति आदि समी उपायोंका अव्ृलम्बन किया | 
अन्तमें सीताजीके प्रेमकी विजय हुई । श्रीरामने प्रेमपू- 
सीताकी साथ ले चछना खीकार कर छिया | इस कपासे यह सिद 
होता है कि खीकी पति-सेवाके लिये--अपने छुखके लिये नर्दीं-- 
आग्रहपूर्वक्क पतिकी आज्ञाकों दुहरवानेका अधिकार हैं | बह प्रेमसे 
पति-घुखके ढिये ऐसा आप्रह कर सकती हैँ । सीताजीके ₹ 
ग्रेमाग्रहकी सभी ग्रशंसा करते हैं, कोई निनन्‍दा नहीं करता | क 


न्‍ 


नहीं । इसीलिये सीताका यह व्यवहार पाठित्रत-धर्मकी इण्िसि धदर्र 
माना गया है । इससे पुरुषोंको भी यह शिक्षा गप्रदण करनी चादिये 
कि सहघमिणी पत्नीकी इच्छाके त्रिना उसे छो अन्यत्र चले जाना 
उचित नहीं है | यदि पति दीक्की हुविवाके लिये उसे अपने साथ 
न रखना चाहता हो, तो भी सीकी काट और आएतिके समय 
सेचा 


पतिको छुख पहुँचानेके लिये---उसकी सेवा करनेऊे उध्शयसे उसके 
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साथ रहना चाहिये | यह बात अवश्य है कि सर्वदा सबके लिये 
एक-सी व्यवस्था नहीं हो सकती; अतः समय और परिस्थिति देखकर 
ही कार्य करना चाहिये । 
(३) 
सहिष्णुता 

सीताने वनमें रहकर तो बड़े-बड़े कष्टोंकी सहष सहन किया 
ही था, इसके सिवा उनकी सह्िष्णुताका एक और उदाहरण मिलता 
है | वन-गमनके समय जब कैकेयीने सीताको वनवासके योग्य वल्ल 
पहननेके लिये दिये, उस समय रनिवासकी अन्य क्षियों एवं राजा 
दशरथफे दुःखका तो कहना द्वी क्या, वसिष्ठ-सरीखे तपोनिष्ठ महर्षि- 
का मन भी क्षुव्ध हो उठा था और उन्होंने बड़े कठोर राब्दोंमें 
कैकेयीकी भत्सना की तथा सीताको वल्कल-बल्ल पहननेसे मना किया; 
पर्तु ऐसी घटनाके समय भी सीताके मनमें कोई विकार नहीं 
उत्पन हुआ - वे कैकेयीके प्रति की गयी वसिष्टनीकी आलोचनाकों 
केबल चुपचाप छुनती रहीं | इतना ही नहीं, ग्रत्युत सासके आज्ञानुस्तार 
उन वद्नोंको उन्होंने धारण, मी कर लिया और वसिष्ठजीकी आज्ञा 
होनेपर भी अपने निश्चयकी नहीं वदलछा । उस प्रसड्रपर कविने 
कहा है--- 

तरस्िसथा. जल्पति  विम्नमुख्ये 

गुरो नृपस्थाप्रतिमअभावे । 
नेव स सीता विनिवृत्तभावा 
प्रियय भ्तुंः प्रतिकारकामा ॥ 
(२।३७। ३७ ) 
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अर्थात्‌ राजसमभार्मे राजगुरु ऋषिशिरोमणि वसिष्ठजीके इस 
प्रकार कहते रहनेपर भी प्रिय पतिका अनुकरण करनेकी इच्छा 
रखनेवाढी अनुपम प्रभावशाली सीताने अपना विचार नहीं बदला । 

इस प्रसड़से भी यह शिक्षा मिलती है कि सास या दसीके 
समान बड़ी-बूढ़ी कोई मी ञ्री कुछ कड्ठी वात कहे या प्रतिकूल 
बतोब करे तो उसे खुशीके साथ सदन करना चाहिये और विपत्तिके 
समय पति-सेवाके लिये कहीं पतिके साथ जाय तो उन्हींकी भांति 
सादगीसे रद्दना चाहिये, श्वड्शारादिके मोहमें नहीं पड़ना चाहिये । 

(9 ) 
वनमें सीताकी पति-सेवा 

पति-सेवामें ह्वी सदा प्रसन्न रइनेवाली सीता वनमें जाकर अपसे 
समस्त भौतिक सुखोंको भूल जाती हैं | उन्हें राज-पाठ, मदल-बगीचे, 
घन-दोलत और दास-दासियोंकी कुछ भी स्वृति नहीं होती। वे निरन्तर 
भगवान्‌ श्रीरामकी दी सेवार्में तत्पर रहती तथा उनके जआाज्ञानुसार | 
अ्य, पाच आदिसे वनवासी ऋषियोंका यथायोग्य सत्कार किया करती 
थीं। वे निजेन वनमें घरकी भोंति ही निर्मय रइतीं | उनका मन 
सदा श्रीराममें द्वी संलग्न रहता और वनमें वे श्रीरामके साथ बड़ी 
प्रसनतासे रहती थीं । चित्रकूटसे पश्चवटी जाते समय जब श्रीरामचन्द्रजी 
अत्रिके आश्रमपर ठहरे, उस समय अनमूयाने सीठाकों बड़ा ही 
सुन्दर पातिव्रत-धर्मका उपदेश दिया। उसे सुनकर सीताने अनसूया- 
के उपदेशका समर्थन करते हुए कद्दा-- 

यद्यप्येप भवेड्धता अनारयों इत्तिवर्जितः । 

अद्वेधमत्र वर्तव्य॑ तथाप्येप मया भवेत | 
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कि पुनर्यो शुणाप्य/ सानुक्रोशो जितेन्द्रियः । 

खिरानुरागो धमोत्मा मात्वत्‌ पिववत्‌ प्रियः ॥ 

(२॥ ११८ । ३-४ ) 

“यदि मेरे पतिदेव अनाये और जीविकारहित होते, तब मी मैं 
बिना किसी दुविधाके इनकी सेवार्मे संछग्न रहती | फिर जब ये अपने 
गुणोंके कारण ही सबकी ग्रशंसाके पात्र बने हुए हैं तथा दयालु, 
जितेन्द्रिय, धर्मौत्मा, स्थायी ग्रेम करनेवाले ओर माता-पिताकी माँति 
हितैपी हैं, तब इनकी सेवाके विषयमें कहना ही क्‍या है |? 

इसके सिवा उसी प्रसड्रमें सीताने श्रीरामक्ले बछ और यगुणोंका 
बखान करते हुए यह भी कहा है कि “जब मैं पतिके साथ निर्जन 
बनमें आने लगीं, उस समय मेरी सास कौसल्याने मुझे जो कर्तन्यका 
उपदेश दिया था, वह मेरे हृदयमें ज्यों-का-त्यों अक्लित है । उसके 
पहले मेरे विवाह-कालमें अग्निके समीप माताने मुझे जो शिक्षा दी थी, 
वह भी अच्छी तरद्द याद है| में जानती हूँ कि ख्रीके लिये पति दी 
गुरु और सर्वस्व है | उसके लिये पति-सेवासे बढ़कर दूसरा कोई तप 
नहीं है?---शत्यादि । 

इस प्रसड़से पता चछता है कि सीताके पति-सेवाविपयक 
भाव कितने ऊँचे थे | माता-पिता ओर सासकी शिक्षाको वे कितना 
आदर देती थीं। 

हे दे ) 
निमंयता 

सीताके तेज और निर्भयताका नमूना भी देखिये | जिप्त अतुल 

पराक्रमी रावणका नाम सुनकर देवता छोग भी धत्रड़ा जाते थे, उसीको 
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सीता निर्मयताके साथ कैसा उत्तर देती हैं | वे राबणके दौँतरमें पड़ी 
हुईं भी अत्यन्त क्रोधसे उसका तिरस्कार करती हुई कहती हैं--- 
* 5 सिंहीं हि मामिहेच्ठसि हर १ 
त॑ पुनजम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छसि दुलभाम्‌। 
नाहँ शक्‍्या लया स्प्रष्ठुमादित्यस्प प्रभा यथा ॥ 


+८ ८ भर 
सर्याचन्द्रमसों के छ [पु ० 4५०५ / 
हर चोमी पाणिस्यां हतुंमिच्छसि। 


, १ 


यो रामस्र प्रियां भायों ग्रधर्षय्रितुमिच्ठसि ॥ 

अग्नि अज्यलितं च्ष्ठा चस्धेणाहतुमिच्छसि । 

अयोघ्ुखानां शलानां मध्ये चरितुमिच्छसि ॥ 

रामस्य सच्शी भायो योषधिगन्तुं ल्वमिच्छसि । 

(३ | ४७ | ३७) ४२-४४ ) 

व्‌ सियार है और में सिंहनी हूँ, में तेरे छिये सर्बदा दुर्रुम 
हूँ । फिर भी क्या तू मुझे पानेका हौसला रखंना हैं ? जसे को 
सूयेकी प्रभाको नहीं छू सकता, उसी प्रकार द्‌ मुझे छू भी नहीं 
सकता | तेरी इतनी हिम्मत कि द्‌ श्रीरामकी प्यारी ख्रीका अपहरण 
करना चाहता है! अत्रश्य दी तू सूर्य और चन्द्रमाको दायसे पकएने- 
की अमिलापा करताहै । यदि द्‌ श्रीरामज।की प्यारी पर्तएर बहात्कर 
करना चाहता है तो निश्चय द्वी जख्ती हुई भागकों देखकर भी उसे 
कपड़ेमें बॉँघकर ले जानेकी इच्छा करता हैं. और लोहे तर 
सल्खेके वीचमें विचरना चाहता हैं |! 

इसके सिवा उन्होंने यह भी कहा कि पतुझमें और श्रीरामचन्द्र- 
जीमें उतना दी अन्तर है, जिनना सिंद और सिपारमें, समुद्र कर 
नालेमें, अमृत और कॉजीमें, सोने और लोद्वेमें, चन्दन जोर कीच में, 
हाथी और विछाव्में, गढड़ और कौजेमें--दत्यादि | 


ै 
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इससे यद्द सीखना चाहिये कि अपने पातित्रत-धर्म और परमात्मा- 
के बल्पर किसी भी अवस्थामें ख्ीको डरना उचिन नहीं है | अन्याय- 
का ग्रतिवाद निर्मयतात्ते करना चाहिये | परमात्माके बल्पर सच्चा 

भरोसा होगा तो भगवान्‌ अवश्य द्वी सहायता करेंगे | 

2५ 55) 
« पम-पालनम बव्ढ़ता 

किसी ग्रकारके प्रढोमनसे, भयसे या वड़ी भारी विपत्ति आने- 
पर मी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये---इस बातकी शिक्षा भी 
हमें सीताके जीवनसे मिंती है | छल्ढाकी अशोकवाटिकामें सीताका 
धर्म नष्ट करनेके लिये दुष्ट रावणने कम चेष्टा नहीं की | वह्द खर्य 
अपनी खत्रियोंके साथ अशोक-वाटिकामें गया; सीताकों अपना वैमव 
दिखाकर उनका मन विचलित करनेके लिये बड़े-बड़े प्रलोभन दिये, 
बार-बार अनुनय-विनय की | इसपर मरी सीता अपने घर्मपर अठल 
रहकर दुष्ट रावणका नीतियुक्त शब्दोंमें सदा तिरस्कार ही करती रहीं | 
जब रावणने बार-बार श्रीरामके प्रतिं कठोर शब्द कद्दे और सीताको 
अनेक प्रकारका भय दिखलाया, यहाँतक कि मायासे बना हुआ 
श्रीरामका सिर भी छाकर उनके सामने रख दिया, उस समय इन 
सब वार्तोंसे महान्‌ दुखी होकर सीता मरनेके लिये तैयार द्वो गयी, 
परन्तु धर्मसे डिगनेकी भावना कमी खप्नमें भी उनके मनमें नहीं उठी। 
उनका मन दिन-रात श्रीरामके चरणोमें ही छगा रहता था | राक्षसियों- 
ने भी सीताको भय और प्रलोमन दिखलाकर बहुत तंग किया। परन्तु 
सीता तो सीता ही ठहरीं। घर्म-त्यागकी "तो वात ही क्या, उन्होंने 
विपत्तिसे बचनेके लिये छलसे भी कभी अपने बाहरी बर्ताव्में भी कोई 
दोष नहीं आने दिया । उनके निर्मल ओर धर्मसे पर्तिर्ण मनमें कभी 
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कोई बुरी स्फुरणा भी नहीं आयी | सुन्दरकाण्डमें यह प्रसक्र ध्यान- 
पूर्चक पढनेयोग्य है | बहोँ अशोक-बाठिकामें रहकर सीता किस 9्रकार 
जीवन विताती हैं---इसका बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन है | वे त्रिजाए 
करती हुई कहती हैं-..- 
न हिं में जीवितेनाथों नेब्रार्थंथ च भृपणः | 
वसन्त्या राक्षसीमप्ये पिना राम॑ महारथय ॥] 

२८ २८ हर 
धिडमामनायोमसरती याहं तेन बिना कृता। 
मुहर्तमपि जीवामि जीवित॑ पापजीबिका ॥ 
चरणेनापि सब्बयेन न स्ृशेयं निशाचरम्‌ । 
राबणं कि पुनरह॑ कामयेय॑ निभाचरम ॥ 

(५।२६ | ५५ ७-८ ) 

'महारयी श्रीरामजीके त्रिना इन राक्षसियो्में रहते हुए मसे 
जीवनसे, धनसे और आमूषणंसे कुछ भी मतलब नहीं है | में बड़ी 
अनाया जौर असती हूँ; मुझे घिक्कार है, जो उनसे अलग होकर में 
एक मुहूर्त भी इस पापी जीवनको धारण किये हुए हूँ । इस राक्षस 
रावणको तो मे बायें पैरसे भी नहीं छू सकती, फिर उसे चादने- 
की तो बात ही क्या है?---झत्यादि | 

इससे ल्ियोको यह शिक्षा प्रहण करनी चाहिये कि पति 
वियोगमें भीषण आपत्ति आनेपर भी पतिक्ते ही चरणेंका ध्यान 
मनमें मगवान्‌ और घर्मके बरूपर पूरी दीरता, धीरता और सादे 
रहे | खधरमम-पाल्नके लिये प्राणोंकी भी आहुति देनेके लिये रूदा 
तैयार रहे । 


न 
जप, 
हट 
|] 
5 
रे 


व्क 
|| 


| 
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(७) 
सावधानी 

सीताकी सावधानी भी अनुकरण करनेयोग्य है | जब हनुमान्‌- 
जी अशोकब्राटिकामें गये हैं, तब सीताने अपने बुद्धि-कौशलछसे सब 
प्रकार उनकी परीक्षा की है | जबतक उन्हें यह विश्वास न हुआ 
कि दनुमान्‌ सचमुच श्रीरामके दूत हैं और मुझे ढूँढ़नेके लिये ही 
यहाँ आये हैं तबतक उन्होंने हनुमानसे खुले दिलसे बात नहीं की । 
हनुमानके साथ बहुत-सी बातचीत हो जानेके बाद कवि कहते हैं--.. 

एवं विश्वासिता सीता हेतुमिः शोककर्शिता । 

उपपन्नेरभिज्ञानेदत तमधिगच्छति ॥ 

अर्थात्‌ इस अकार विश्वसनीय कारणों तथा श्रीराम और लक्ष्मण- 
के शारीरिक चिह्नोंका वर्णन करके हनुमानजीने शोकसे दुनल हुई 
सीताकी अपना विश्वास दिलाया, तब उन्होंने हनुमानकी समका 
दूत समझा । 

इसके बाद जब हनुमानने रामनामाक्लित मुद्रिका प्रदान करके 
उस विश्वासकोी और भी इढ़ वना दिया, तब सीताने उन्हे अपने 
साथ बातचीत करनेकी आज्ञा दी । 


अहँसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम्‌ | 
यद्सि ग्रेपितस्तेव रामेंग. विदितात्मना ॥ 
(५।३६ | १० ) 
“हनुमान | यदि तुम आत्मज्ञानी रामके भेजे हुए हो तो मेरे 
साथ बातचीत कर सकते हो |? 
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प (८) 
प्रेम 

सीताका श्रीराममें अलोकिक प्रेम या | हनुमानसे श्रीगमचरस्द्र- 
जीका सन्देश पाकर उनके आनन्दका पार नहीं रहता | चातदीन 
आरम्भ होते ही वे उनसे पहले अपने खामी और देवरका कुझर- 
समाचार ही पूछती हैं। खय॑ भी उन्द्रींके गुणोंका वार-चार गन 
करती हैं | बात करते-करते ग्रेममें विहुल होकर रोने लगती हैं | 

पहले जब हनुमान प्रत्यक्ष नहीं हुए थे, उस समय उनके 
मुखसे श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रिका वर्णन छुनकर कई तरहकी ऋल्य्ना 
करती हुईं सीता खय॑ ही अपनी स्थितिका वर्णन इस प्रकार करती है--- 
रामेति रामेति सदंच वुद्धथा विचिन्त्य बाचा छुच्चती तमेब | 
तस्यानुरूप॑ च कथां तदथामेवं प्रपक््यामि तथा भ्णोमि ॥ 
अहं हि तस्थाद्य मनोभवेन संपीडिता तट्ठतमवभावा | 
विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथव पश्यामि तथा शणोमि ॥ 

के बुद्धिसे निरन्तर श्रीरामका ही चिन्तन करती रारी हूं। 
वाणीसे उन्हींका वर्णन करती हैँ। उसीके अनुसार उनके निपयर्ष 
बातें मुझे सुनायी दे रही हैं और चंसी ही घटना में देग्य रही ह£ 
मेरे समस्त भाव उन्होंमें समर्पित हैं, उन्दीकी अभिदाशमे से 
होकर मैं निर्तर उनका द्वी चिन्तद करती रहती हूँ । अत पसा 
ही सुनती और देखती हूँ |? 


हि 


उमा 


| 
न्द्र्म 


८ 


मगवान्‌ श्रीराम सीताका क्वितना प्रेम था, खपने प्रिपनममे 
मिलनेके लिये उनके हृदयमें क्रितदी व्यादुल्ता थी--इसऊझा पता 
रावणद्वार उनके हरे जानेसे लेकर लंका-विजयतकके उनके, विदित 
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बचनंसे लगता दै। उस प्रसइको पढ़ते-पढ़ते कठोर हृदयका 
मनुप्य भी रो पड़ता है, फिर भावुक हृदयके विषयमें तो कहना ही 
क्या है. | भगवान्‌ श्रीरामने सीताके ग्रेमकी बारंबार प्रशंसा की है | 
उन्होंने खय॑ साधारण-से-साधारण विषयी मनुष्योकी भाँति सीताके 
लिये बिलाप करके सीताके ग्रेमको प्रमाणित किया है | वे सीताके 
वियोगमें व्याकुल होकर रोते और विछाप करते हुए ऋषिकुमारों, 
सूर्य, पवन, पश्ु-पक्षी और बृक्ष-छताओंसे भी सीताका पता पूछते 
फिरे हैं | 

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीराम अत्यन्त 
कामी थे | बात यह थी कि सीताजीका श्रीराममें इतना गाढ़ प्रेम था 
और वे उनके डिये इतनी व्याकुछ थीं कि उसके कारण स्वेया 
निःस्पृह श्रीरामको भी वैसा ही बर्ताव करना पड़ा | मग्वान॒का तो 
यह विरद ही ठहरा--- 

थे यथा मां ग्रपच्न्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ |! 
---अतएव महाबिरद्दी और अतिकामी साधारण मनुष्यकी भाँति लीछा 
करके उन्होंने उपर्युक्त सिद्धान्तको चरितार्थ कर दिया । इससे हमें 
यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि यदि हम मगवानकों पानेके 
लिये उनके बिरहमें व्याकुछ होंगे तो भगवानकों भी इमसे मिलनेके 
लिये उतना ही व्याकुल होना पड़ेगा । अतएव हम सब उनमें ऐसा 
ही प्रेम बढ़ानेकी चेष्टा करें । 

(९) 
पर-पुरुपसे परहेज 

हनुमानजीसे बातचीत करते-करते जब भगवान्‌ श्रीरामके गुण, 

प्रभाव और प्ररक्रमको याद करती हुई सीता उनके वियोंगा-दु:खसे 
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च्याकुछ हो गयीं, उनके मुखपर ऑछुओंकी धारा बह चढी, उस 
समय हनुमानने उन्हें आज़्ासन देते हुए कहा--- 


श्र॒त्वेव च बचो सद्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः | 
चमूं. ग्रकपन्मह्ती  हय क्षगणसकुलाम |) 
अथवा मोचयिष्यामि त्वामगव स राक्षसात्‌ । 
असादू दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते ॥ 
>< >८ >< 
द्रक््यसधैव वेदेहिः राघवं, सहलक्ष्मणम्‌ । 


व्यवसायसमायुक्त विष्णु देत्यवधे यथा।॥ 
(५ | ३७ | २०-२१३ २४ ) 


क्षेरे वचन छुनते ही रघुनाथजी वानर और माहुओंकी विशाल 
सेना लेकर तुरंत यहाँके लिये चछ पड़ेगे | अथवा आप मेरी पीठपर 
बैठ जाइये, में आज ही आपको राक्षसके दुःखसे मुक्त कर 
दूँगा ।* ऐसा करनेसे आप आज ही दैत्य-बधके लिये प्रयत्त करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुकी भॉति राक्षस-बधके उद्योगर्मे छगे हुए छक््मणसहिद 
श्रीरघुनाथजीको देख सकेगी |? 

हनुमानजीने सीताजीसे यह भी कहा कि 'मुन्नमें रावणसहित 
समूची लड्ढाको भी उठाकर छे जानेकी शक्ति है | जब मैं आपको 
लेकर यहाँसें चढेगा, उस समय समूचे छक्कानिवासी मिलकर भी 
मेरा पीछा नहीं कर सकेगे | मै ज्ञीघ्र ही आपको श्रीरघुनाथजीके पास 
पहुँचा दूँगा |? 

हनुमानके इन वचनोंकी सुनकर सीता मन-द्वी-मन बड़ी 
असन्न हुईं और कहने लगीं--- 
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क्षमा 
रावणका वध और भगवान्‌ श्रीरामकी विजय होनेके वाद विजयकी 
खबर देनेके लिये जब हनुमानजी सीताके पास गये, उस समय 
भगवान्‌ श्रीरामका सन्देश देकर उन्होंने सीतासे यह भी कहा कि 
“जिन दुष्ट राक्षसियोंने आपको पहले बहुत घमकाया, डराया और 
दुःख दिया है, उन सबको मैं मार डालना चाहता हूँ; आप मुझे 
जाज्ञा दें | उस समय सीता चाहती तो हचुमानको संकेत करके 
उन सबसे अपना बदला ले सकती थीं; परंतु सीता तो परम दयाद्ध 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामकी अद्वान्निनी ठहररीं; वे ऐसा क्यों करने छ्गीं। 
दी्नोंपर प्रेम रखनेचाडी तपखिनी सीताने कद्दा--- 
विधेयानां च दासीनां के कुप्येद्वानरोचस | 
भाग्यवेषम्यदोषेण. पुरस्तादृदुष्क्तेन च॥ 
मयेततपआाप्यतं सर्व सवऊकंत बंपझुज्यतें। 
में बंद महावाहो देवी शोषा परा गतिः ॥ 
4 4 २५ 
पापानां वा शुभानां वा वधाहोंणामथापि वा | 
कार्य. कारुण्यमायेंग न कशथिन्नापराध्यति ॥ 
(६॥ ११३ | ३७-३८) ४३ ) 
ववानरओष्ठ ! ऐसा कौन मूर्ख है, जो दूसरोंकी आज्ञा पालन 
करनेवाली दासियोंपर क्रोध करेगा | क्योंकि मनुष्य अपने किये हुए 
कर्मोंका ही फल भोगता है | भाग्यकी विषमता ओर पूर्वकृत पार्पोकि 
कारण ही मुझे यह सब दुःख प्राप्त हुआ है | यह सब भाग्यकी दी 
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लीछा है, इसमें दूसरोंका कोई दोप नहीं है | अतः तुम राक्षसियोंके 
मारनेकी बात मत कहो |“कोई पापी, धर्मात्मा या वधके योग्य 
अपराध करनेवाला ही क्यों न हो, साधुको तो सबपर दया ही करनी 
चाहिये; क्योंकि अपराध सभीसे होते आये हैं?--इत्यादि । 
(११ ) 
अप्नि-परीक्षा 

जब दनुमानने अशोकवाटिकासे छोटकर श्रीरामसे यह कह्दा 
कि “सीता आपका दर्शन करनेके लिये आतुर हो रही हैं, तब 
श्रीरामचन्द्रजीके आज्ञानुचार विभीषण सीताको स्नान करवाकर वल्ला- 
भूषणोंसे सुसज्ित करके उनके पास ले आये | बहुत दिनोके वाद 
प्रियतम पति श्रीरामचन्द्रजीके पूर्णचन्द्रसच्श मुखकी देखकर सीताका 
सारा दुःख दूर हो गया और उनका मुख निर्मल चन्द्रमाकी भाँति 
चमक उठा | परन्तु उसी समय बहुत-सी बार्तोके अनन्तर श्रीराम- 
चन्द्रजीने कहा--- 

यत्कर्तव्य॑ मलुष्येण. धर्षणां अतिमाज॑ता । 

तत्कृत॑ राबणं हत्वा मयेद मानकाड्रिणा ।॥। 

५ ८ >< ५ 
क पुमांस्तु कुछे जातः ख्रियं परगृहोषिताम्‌। 
तेजखी पुनराद्द्यातः सहक्योमेन चेतसा ॥ 
2 4 हर 4 
यदर्थ निर्जिता में तव॑ सोड्यमासादितों मया । 
नास्ति में त्वस्यभिष्वड्ो वथेप्टं गम्यतामिति ।। 
(६।११५। १३३ १९; २१ ) 
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धअपमानका माजन करनेके लिये मनुष्यका जो कर्तत्य होता 
है, उसे मैंने अपने मानकी रक्षाके लिये रात्रणको मारकर पूरा कर 
दिया। जिस उद्देश्यसे मेने तुम्हें रावणके चंगुल्से छुड़ाया है, वह 
पूरा दो गया । अब मेरी तुझमें आसक्ति नहीं है । क्योंकि कोई 
भी कुछीन और तेजखी पुरुष दूसरेके धरमें रही हुईं छ्लीको ग्रेमके 
लोममें पड़कर ख॑ं,कार नहीं कर सकता ! अतः तुम्दारा नहाँ मन 
हो चली जाओ ।? 


श्रीराममे इन कठोर और भयंकर वचनोंको छुनकर उस समय 
सती सीताकी जो दशा हुई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
खापीके बाग्बाणोंसे सीताके मनमें भीपण घात्र हो गया, वे फ़ट-फ्टकर 
रोने लगीं | फिर उन्होंने हृदयस्पर्शी शब्दोंमें गद्दद वाणीसे कहा--- 


'खामी ! आप साधारण पुरुषोंकी माँति ऐसे कठेर और अनुचित 
वचन मुझे क्यों कद्द रहे हैं ? में अपने शीडकी शपथ करके कद्ठती 
हूँ, आप मुझपर विश्वास रकखें | प्राणनाथ ! दइरण करके छाते समय 
रावणने मेरे शरीरका अवश्य स्पर्श किया था; किन्तु उस समय में 
परवश थी | इसके डिये तो में दोपी ठहरायी नहीं जा सकती । मेरा 
हृदय मेरे अवीन है और उसपर खप्नमें मी किसी दूसरेका अविकार 
नहीं हुआ हैं। फिर मी यदि आपको यही करना था तो जत्न 
हनुमानको मेरे पास भेजा था, उसी समय मेरा त्याग कर दिया होता, 
ताकि अबतक में अपने ग्राणोंका ह्वी त्याग कर देती |? 

इस प्रकार सीताने ओर मी बहुत कुछ कहा, परन्तु श्रीरामने 
उनकी बातोंका कोई उत्तर नहीं दिया | तत्र वे दीनभातरसे घ्यानमग्न 
लक्ष्मणको सम्बोधित कर दीनतापूर्वक रोती हुई वोलीं--छक्मग ! इस 
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मिथ्यापवादसे कछक्लित होकर मैं जीना नहीं चाहती | मेरे दुःखकी 
निवृत्तिके लिये तुम यहीं चिता तैयार कर दो । मेरे प्रिय पतिने मेरे 
गुणोसे अग्रसन्न होकर जनसमुदायमें मेरा त्याग किया है | अब मैं इस 
जीवनका अन्त करनेके लिये अग्निमें प्रवेश करेंगी |! विदेहनन्दिनी 
सीताके वचन घुनकर लक्ष्मण पहले तो कुछ खिन हुए, किन्तु पीछे 
आकार और संकेतसे श्रीरामका रुख समझकर उन्द्रोंने तुरंत ढी चिता 
तैयार कर दी | सीताने पहले श्रीरामकी ग्रदक्षिणा की, उसके बाद 
देवता और ब्राह्मर्णोको प्रणाम करके प्रज्वलित अग्निके समीप जा हाथ 
जोड़कर कहा--- 

यथा में हृदय नित्य॑ नापसपति राघवात्‌ | 

तथा लोकस्थ साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ 

यथा मां छुद्धचारित्रां दुशं जानाति राघवः | 

तथा लोकस्य साक्षी मां सवेतः पातु पावकः |॥ 


(६ । ११६ | २५-२६ ) 
'हे छोकप्ताक्षी अग्निदेव | यदि मेशा मन कभी श्रीरधुनाथजीसे 


न हटा हो तो आप सब प्रकारसे मेरी रक्षा करें । यदि मैं वास्तवमें 
गुद्धचरित्र हैँ और मुझे श्रमत्रश श्रीरधुनाथजी दुआ समझ रहे हैं. तो 
आप मेरी सब प्रकारसे रक्षा करें !? 

इतना कहकर अम्निकी प्रदक्षिणा करके सीता निर्मयतापूर्वक 
घघकती हुईं प्रचण्ड अग्निमें प्रवेश कर गयीं। सब ओर ह्वाद्मकार मच 
गया | ब्रह्मा, शिव, कुबेर, इन्द्र, यमराज और वरुण आदि बड़े-बड़े 
देवता वहाँ उपत्यित हुए | उस समय त्रह्माजीने श्रीराम और सीताके 
रइस्पकी बहुत-सी बातें कहीं | 
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इतनेमें ही भगवान्‌ अप्निदेव सीताको लेकर अकस्मात्‌ अपने 
देवरूपसे प्रकट हो गये और जनकात्मजा सीताको रामके प्रति अर्पण 
करते हुए बोले... 

**'एपा ते राम बेंदेही पापमस्यां न विद्यते ॥ 

नेव वावा न सनसा नेव चुद्धया न चक्षुपा | 

सुबत्ता वृत्तशीद्रीय न लामत्यचरच्छुभा ॥ 

रावणेनापनीतेषा वीर्थोत्सिक्तेन. रक्षसा | 

त्वया विरहिता दीना विवशा निजेने सती ॥ 

रुद्धा चान्त+पुरे गुप्ता लबित्ता खत्परायणा | 

रक्षिता राक्षासीमिश्र॒ घोरामि्घेरिवुद्धिमिः ॥ 

प्रलोग्यभाना विविध तज्येमाना च्‌ मैथिली | 

नाचिन्तयत तद्रश्वस्वद्गतेनान्तरात्मना ॥ 

विशुद्धभावां निष्पापां प्रतिग्रह्ीष्य मेथिलीम | 

न किंचिदमिधातव्या अहमाज्ञापषामि ते॥। 

(६ । ११८ ) ५-१० ) 

(शाम ! यह्द तुम्दारी सीता है | इसमें किसी प्रकारका पाप नहीं 
है । इस सती-साध्वीने मन, बुद्धि, वचन या नेत्रोंके द्वारा कभी तुम्दारे 
विपरीत कोई आचरण नहीं किया | राक्षस रावण बल्के कारण उन्मत्त 
था । वह तुम्दारी अनुउस्थितिमें इस वेचारीको बलपूर्वक सूने आश्रमसे 
ले गया । उसने इसे अपने अन्तःपुरमें कैद करके रक््खा और क्रूर 
खमभाववाली भयंकर राक्षसियोंका पहरा बेठा दिया; फिर भी इसका 
चित्त तुम्दीमें छगा रद्दा और यद्द तुम्हारा द्वी चिन्तन करती रही । 
इसे तरह-तरहके छोम दिये गये और बहुत डॉट-डपट भी चतायी गयी 
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ण्र्‌ रामायणके कुछ आदश पात्र 


परन्तु तुम्हीमं चित्त छगा रहनेके कारण इसने उस राक्षसका तो 
चिन्तन भी नहीं किया। इसका भाव विशुद्ध है और यह सर्वथा निर्दोष 
है; तुम इसे खीकार करो | अब इस विषयमें कुछ और मत कहना--- 
यह्दी मेरी आज्ञा है ।? 
अग्निदेवके वचन सुनकर मर्यादापुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीराम बहुत 
प्रसन्न हुए । उनके नेत्र हषेसे भर आये और उन्होंने कद्दा--- 
अवच्यं॑ चापि लोकेषु सीता पावनमहंति | 
दीर्घकालोपिता हीय॑ रावणास्त/पुरे शुभा॥ 
वालिशों वत कामात्मा रामो दशरथात्मजः | 
इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविश्ञोध्य हि ॥ 
अनन्यहदयां सीतां मचित्तपरिरक्षिणीम्‌ । 
अहमप्यवगच्छामि मैथिली जनकात्मजाम॥ 
इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां खेन तेजसा। 
रावणो नातिवर्तेत वेलामिव महोद्धि! ॥ 
न च शक्तः सुदुशटत्मा सनसापि हि मेथिलीम । 
पधर्षयितुमम्राप्यां दीप्वाममिशिखामिव ॥| 
नेयमहेति वेकृव्य॑ रावणान्त/पुरे सती । 
अनन्या हि मया सीता भास्करस प्रभा यथा ।॥ 
विशुद्धा त्रिष लोकेपु मेंथिली जनकात्मजा | 
न पिहातुं मया शकक्‍या कीर्तिरात्मतता यथा ॥ 
अचच्यं च मया कारये सर्वेपां वो वचो हितम्‌ । 
ख्िग्धानां लोकनाथानामेव॑च बदतां हितम्‌॥ 
(६। ११८ | १३-२० ) 


सीताजीका आदर्श ज्ञीचन ण्३्‌ 


'लोकदृष्टिमें सीताकी पत्रित्रताकी परीक्षा आवश्यक थी; क्योंकि 
यह बहुत समयतक रावणके अन्तःपुरमें रही है | यदि मैं जानकीकी 
परीक्षा न करता तो छोग यही कद्दते कि दशश्यपुत्र राम बड़ा ही 
मूर्ख और कामी है | जनकनन्दिनी सीताका मन अनन्यमावसे मुझीमें 
छगा रहता है और यह मेरे द्वी चित्तका अनुसरण करनेवाली है--- 
यह बात में भी जानता हूँ | यद्द अपने तेजसे खय॑ं ही सुरक्षित है; 
इसलिये समुद्र जिस प्रकार अपनी मर्यादाका उछट्ठन नहीं कर सकता 
डसी प्रकार रावण इसका कुछ बिगाड़ नहीं ध्कता था | जिस प्रकार 
प्रज्बलित अग्नि-शिखाका कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
दुष्ट रावण अपने मनसे भी इसपर अधिकार नहीं कर सकता था; 
यह तो उसके लिये स्वथा अप्राप्य थी | राबणके अन्तःपुरमें रहनेपर 
भी इसका किसी प्रकार तिरस्कार नहीं हो सकता था; क्योंकि प्रभा 
जैसे सूयेसे अमिन्न है, उसी प्रकार इसका मुझसे कोई भेद नहीं है | 
जनकदुछारी सीता तीनों लेकोर्म पत्रित्र हैं; इसलिये आत्माभिमानी 
पुरुष जैसे कीतिका छोम नहीं छोड़ सकते; वैसे द्वी म॑ इसका त्याग 
नहीं कर सकता | आप सभी छोकपालगण मेरे ग्रेमी हैं और मेरे 
द्वितकी द्वी बात कर रहे हैं; इसडिये मुझे आपकी द्वितमरी बात 
अवश्य मान लेनी चाहिये |? 

इतना कहकर उन्होंने अत्यन्त आनन्दपूर्वक्क सती सीताजीको 
खीकार कर लिया । इस प्रसड्डसे यद्द सीखना चाहिये कि छीको 
किसी भी स्थितिमें पतिपर कोप नहीं करना चादिये, वल्कि उसे 
सन्तोष करानेके लिये न्यायानुकूल चेष्टा ही करनी चाहिये । 


५४ रामायणके कुछ आदर्श पात्र 


(१२) 
गृहख-धर्म 

जनत्र सीताजी छझ्कासे अयोध्या लोट आती हैं, तब वे आते ही 
बड़ी-बूढ़ी ल्लियों और सभी सासुभ्षोके चरणोंमें प्रणाम करती हैं, धरमें 
रहकर देवताओंका पूजन करती हैं तथा सभी साहुओंकी समान भावसे 
सेवा करती हैं। इस प्रकार सीता घरके सभी कार्य खुचारुरूपसे 
सम्पन्न करके सबको मुग्घ कर देती हैं | सीताजी भरत, लक्ष्मण 
ओर शत्रु॒त्च---इन सभी देवरोंको पुत्रवत्‌ समझती थीं और खान-पान 
आदियमें उनके साथ किसी प्रकारका भेद-भात्र नहीं रखती थीं। इससे 
यह शिक्षा मिलती है कि लियोंको विदेशसे छोटते ही धरमें सभी 
बड़ी-बूढ़ियोंको प्रणाम करना चाहिये, सबकी समान भावसे सेवा 
करनी चाहिये, घरका सब काम सुचारुरूपसे करना चाहिये और 
अपने देवर आदिके साथ झुद्ध और समान मावसे ययायोग्य बतोंव 
करना चाहिये । 

(१३ ) 
सीताका परित्याग 

सीताके परित्यागका ग्रसल्भ बड़ा ही रोमाश्चकारी है। इसे 
उत्तरकाण्डमें ध्यानपूवक पढ़ना चाहिये | सीता सब प्रकारसे परम 
पवित्र हैं, इस बातको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र पूर्णतया जानते थे | छक्षा- 
में अग्नि-परीक्षाके द्वारा सीताकी सबके सामने भी पवित्र सिद्ध कर 
चुके थे | यद्द सब होते हुए भी छोकापवादपर ध्यान देकर प्रजाको 
सन्तुष्ट करनेके लिये उन्होंने निर्दोष सीताका परित्याग कर दिया । 


सीताजीका आदर्श जीदन प्ष्‌ 


भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि किस्ती भी भाईको यद्द बात अच्छी 
नहीं छगी; परन्तु उनके पास इसका कोई उपाय नहीं था | 

यद्यपि लक्ष्मणकी इच्छा नहीं थी, तो भी उन्हें बड़े माईकी 
आज्ञा मानकर सीताको वनरमें छोड़नेके लिये जाना पड़ा | वनमें 
जाकर जब छक्ष्मणने सब बातें कहीं और सीताको माद्म हुआ कि 
पे निर्दोष होते हुए भी त्याग दी गयी हैं तब उनके दुःखका पारावार 
नहीं रद्दा । ऐसे संकटके समय भी सीताने अपने पतिपर किसी 
तरहका दोषारोपण नहीं किया | बल्कि लक्ष्मणक्रे साथ सन्देश भेजते 
डुए यह कहा-.- 
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श्रश्रूणामविशेषण.. अआज्ललिग्रग्रेण. च। 
शिरसा वन्य चरणों कुशल ब्ूहि पार्थिवम्‌॥ 
शिरसाभिनतो ब्रूयाः सवोसामेव लक्ष्मण । 
वक्तव्यश्षापि नृपति्धमेंषु सुसमाहितः ॥ 
जानासि च यथा छझुद्धा सीता तलवेन राघव। 
भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः ॥ 
अहं त्यक्ता च ते बीर अयशोभीरुणा जने। 
यच् ते बचनीय॑ स्पादपवादः समुत्यितः ॥ 
सया च्‌ परिहतेव्य॑ त्वं हि में परमा गतिः 
वक्तव्यक्चेच. नृतपिधर्मण के सुसमाहितः |॥ 
यथा अआातृषु वर्तेथास्तथा पोरेषु नित्यदा | 
परमो होष पधर्मस्ते तसात्कीर्तिरनुत्तमा॥ 
यत्तु पौरजने राजन्‌ धर्मेण समवाप्लुयात्‌। 


5; &5ै७४* ६-० ) ' 
९्प्दे रामायणके कुछ आदरश पात्र 


अहँ तु नानुशोचामि खशरीर॑ नरपभ | 
यथापवाद!  पौराणां तथैव रघुनन्दन । 
पतिहिं देवता नायों। पतिबन्धु) पतिर्गुरु) ॥ 
( ७] ४८ । १०-१७ ) 
ध्सब सासुओंको समान रूपसे हाथ जोड़कर प्रणाम करें तथा 
मद्दाराजक्े चरणोंमे सिर रखकर मेरी कुशछ कहें । इसी प्रकार और 
सबसे भी सिर झुकाकर मेरी कुशल कहें। फिर अपने घर्ममें सावधान 
महाराजसे इस प्रकार कहें---रघुनाथजी | सीता वस्तुतः शुद्ध है 
और सर्वदा आपके प्रति अत्यन्त भक्तियुक्त तथा आपके हितमें तत्पर 
रनेवाली है---यह बात आप जानते ही हैं । वीर ! आपने अपने 
अपयशसे डरकर ह्वी मेरा त्याग किया है | अतः आपकी जो निन्‍्दा, जो 
अपकीर्ति हो रही है, उसका मुझे भी मार्जन करना चाह्िये; क्योंकि आप 
ही मेरे परम आश्रय हैं|? फिर आप महाराजसे यह भी कहे कि आप 
जैसा बताव अपने भाइयोंसे करते हैं, वैसा द्वी सर्वदा पुरवाप्तियोके 
साथ भी करें---इस मिथ्या अपवादके कारण खीझ्कर उनके प्रति 
किसी प्रकारका दुर्व्यवद्धार न कर बैठे । पुरवासियोंके साथ धर्मानुकूछ 
आचरण करना ही आपका परम धर्म है और उससे आपको उत्तम 
यशकी प्राप्ति होगी | पुरुषोत्तम ! मुझे अपने शरीरकी तो कुछ भी 
चिन्ता नहीं है । पुरवापियोंका मेरे विपयमें जैसा अपवाद है, वह 
उसी प्रकार बना रहे---मैं इसकी परवा नहीं करती । ख्रीके लिये तो 
पति द्वी देवता है, पति ही बन्घु है और पति ही गुरु है |! 
कैसे मार्मिक शब्द हैं | धन्य सती सीता और धन्य उनका 
धर्मप्रेम ! घनन्‍्य भारतका सती-धर्म और धन्य भारतीय देवियोंका 
आपूर्व त्याग !  ,,.' 


सीताजीका आदर्श जीवन प् 


इस प्रकार सीतासे बातचीत द्वोनेके अनन्तर ढक्ष्मण उन्हें प्रणाम 
करके रोते हुए छोठ गये | इधर दुःखके भारसे पीड़ित आदर पतितव्रता 
सीता वनमें रोने लगीं। उनके रुइनकों घुनकर वाल्मीकि ऋषि 
उन्हें अपने आश्रममें ले गये | सीता उनके आश्रमपर ऋषिपत्नियेकि 
पास रहीं | 


इस प्रसड्में बहुत कुछ सीखनेकी बातें हैं | सीताके उपर्युक्त 
शब्द नित्य पाठ करने योग्य हैं। उनका माव समझकर उसीके 
अनुसार पतित्रता ल्लियोंकी अपना जीवन बनाना चाहिये | 


(१४) 
पाताल-अवेश 

जो ख्री अपने घर्मका प्राण-पणसे पालचय करती है, उसका 
अन्तिम परिणाम अच्छा द्वी होता है। अश्वमेघ-यज्ञ करते समय जब 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको कुश-छवके द्वारा रामायणका गान सुनते-छुनते 
उसमें वर्णित प्रसइसे यह माद्धम हुआ कि ये बालक सीताके ही 
पुत्र है, तव उनकी आज्ञासे सीता वहाँ घुलायी गयीं। सती सीता 
श्रीरामका ही ध्यान करती हुई सिर नीचा किये हाथ जोड़कर 
वाल्मीकि ऋषिके पीछे-पीछे रोती हुई आयी | उस समय वाल्मीकि- 
मुनिने सभामें आकर जो कुछ कहा, उससे सारा छोकापवाद मिठ 
गया और सारी समा सीता-रामके जय-जयकारसे घ्वनित हो 
उठी | वाल्मीकिने सीताके निष्पाप दोनेकी वात कहते हुए 
यहाँ तक कह डाला--- 

् ् ८ 


९९८ रामायणके कुछ आदश पात्र 


वहुवर्षसहस्ताणि तपश्यों. मया कुता | 
नोपाश्नीयां फर्ल तस्या दुष्टेयें यदि मेथिली ॥ 
८ ८ # 
इयंे शुद्धसमाचारा अपापा पतिदेवता । 
लोकापचादभीतस्य अत्ययं तब दास्यति ॥ 
(७। ९६। १९, २२ ) 

धैंने हजारों वषोंतक तप किया है | उसकी शपथ करके कहता 
हूँ कि यदि सीता दुष्ट आचरणवाली द्वो तो उन सब तपोंका फल 
मुझे न मिले । यह सीता पतिको ही देवता माननेवाली निष्पाप तथा 
पवित्र और सुन्दर आचरणोंसे युक्त है | तुम छोकापवादसे डरते दो, 
अतः यह तुम्हें विश्वास दिलायेगी | 

वाल्मीकिकी शपथ घुनकर ओर सीताकों समामें आयी देख 
श्रीराम गद्गद हो गये और कद्दने छगे---“मद्बाभाग ! आपके निष्कपट 
बचनेंसे मुझे पूरा विधास हो गया है । पहले लंकामें भी सब देवताओं- 
के सामने इसने अग्नि-परीक्षा देकर मुझे विश्वास दिल्यया था। 
मैं खयं भी जानता हूँ कि जानकी सब प्रकारसे झुद्ध दे और कुश- 
लव मेरे ही पुत्र हैं; तथापि छोकापवाद हो जानेपर ग्रजाको सन्तुष्ट 
करनेके लिये मैं प्रिया सीताको त्यागनेके लिये बाध्य हो गया | भतः 
आप क्षमा करें । 

उस समय समामें त्रह्मादिक सब देवता भी आ गये | तब रामने 
फिर कह्ा---शछझे तो यह विश्वास हो गया है कि जानकी शुद्ध है | 
परन्तु जत्र समस्त जगत्‌के सामने सीता पवित्र प्िद्द दो जायगी, 
तभी मैं प्रसन्न द्वोउगा |? 


सीताजीका आदर्श जीवन थ्९्‌ 


इसी समय काषाय-वद्न धारण किये सती सीता नीचा सिर 
किये भूमिकी ओर देखती हुई हाथ जोड़कर बोलीं--- 


यथाहई राघवादन्य॑ मनसापि न चिन्तये | 
तथा से भाधवरी देवी वबिवर दातुमहँति॥ 
मनसा कर्मणा बाचा यथा राम॑ समर्चये। 
तथा में माधवी देवी बिचर॑ दातुमहंति ॥ 
यथतत्सत्यमुक्त॑ में वेज रामात्पर न च। 
तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहति | 
(७ | ९७ | १४-१६ ) 
ध्यदि मैंने श्रीरामके सिवा किसी दूसरेका कभी मनसे भी चिन्तन 
न किया हो तो पृथ्वी देवी मुझे अपने अंदर स्थान दें | यदि मैंने 
मन, कर्म और वाणीसे केवछ रामका ही पूजन किया हो तो पृथ्वी 
माता मुझे मार्ग दें | यदि मैं यह सत्य कहती हूँ कि रामसे बढ़कर 
मैं कुछ भी नहीं समझती तो माघव्री देवी मुझे अपनेमें स्थान दें | 


सीताके इस्त प्रकार शपथ करते द्वी अकस्मात्‌ घरती फटी, 
उसमेंसे एक उत्तम और दिव्य सिंद्यसन निकझ । उसे दिव्य बल्चा- 
मूषणोंसे छुशोमित दिव्य देहधारी नागेनि घारण कर रक्‍्खा था | 
उसपर पृथ्वी देवी बैठी थीं। माता पृथ्वीने सीताका दोनों हार्योसि 
आलिड्नन किया तथा उनका खागत करके अपनी गोदमें बैठा लिया। 
इतनेमें सबके देखते-देखते सिंहासन पातालमें प्रवेश कर गया | 
आकाझसे पुष्प-वृष्टि होने लगी और सती सीताके जय-जयकारसे 
आकाशभण्डल गूँज उठा | 
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सेबा-मात) सबका सम्मान करने चेष्टा, सबके सॉर्थ यथायोग्य प्रेमकी 
बर्ताव, ऋषणियेंकी सेत्रा, कुद्दा-डब-जैसे बीर पुत्रोकी जन्म देना, उनकी 
दक्ष देनेकी पढुती) सास हैं ते बीर्व, धर्मपरायणता, 
लिर्व॑यत) धीमा आदि सभी गुण पूंण विकसित और अनुकरणीय हैं । 


संसास्‍्में जो कोई सी, प्रमाद) मोह और आसक्तिकी छोडकर 


राम-सेवक श्रीलक्ष्मण 


श्रीलक्ष्मणजीकी मद्दिमा अपार हैं | वाल्मीकीय रामायणमें 
श्रीलक्ष्मणर्जी भी भगवान्‌ विष्णुक्रे ही अंशावतार माने गये हैं, किन्तु 
दूसरे ग्न्थोंमें इनको भगव्रान्‌ू अनन्त ( शेषनाग ) का अचतार बताया 
गया है | इनके चर्जिसे यह स्पष्ट है कि इनका अवतार श्रीरामके 
चरणेमें रहकर उनकी सेवा करनेके लिये ही हुआ था | यही कारण 
है कि सभी भाषयोंका श्रीरामके प्रति प्रेम होते हुए भी देवालयॉमें 
श्रीरामके साथ लक्ष्मणकी ही प्रतिमा स्थापित की जाती हैं और 
रामके साथ लक्ष्मणका ही नाम डिया जाता हैं भरत-द्त्र॒ध्न तो 
स्त्रेच्छासे भी श्रोरामसे अलग ननिहालमें रद्द डिये, परन्तु श्रीलक्मण- 
जीने अपने जीवनमें किसी भी परिस्थिनिमें श्रीरामका साथ नहीं 
छोड़ा | रामक्रे द्वारा त्याग दिये जानेपर वे तुरंत ही परमवाम सिशर 
गये | श्रीलक्ष्मणनी ब्रह्मचर्यज्रनका पालन करनेवाले, धीर, वीर, 
तेजखो, पराक्रमी और इन्द्रिय-तिजयी थे | ये बड़े द्वी सुन्दर, सरल, 
तितिक्षु, निर्मम, निष्कपटठ, त्यागी, पुरुषार्थी, तपखी, सेवक. 
सत्यव्रती, बुद्धिमान्‌ू और नीतिनिपुण थे । श्रीराममें आपका अपूर्व 
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प्रेम था | श्रीरामके चरणोंमें रहकर उनकी सेवा करना ही आप 
अपना मुख्य धर्म और कर्तव्य समझते थे और श्रीराम-सेवार्मे अपने 
आपको भूछ जाते थे। जैसे भरतजीका 'बिनय और मघुरतायुक्त 
गम्भीर ग्रेम अनुपम है, वैसे ही श्रीकक््मणजीका वीरतायुक्त सेवा- 
मूलक ग्रेम भी परम आदरी है | 

लड़कपनमें भी श्रीलक्ष्मणजी सर्बदा श्रीरामके साथ ही रहते 
थे | वाल्मीकि-रामायणमें लिखा है--- 

वाल्यात्‌ प्रभ्ति सुल्लिग्धों लक्ष्मणों लक्ष्सिवर्धनः । 

रामस लोकरामस्य आञातुज्यट्ठस नित्यशः ॥ 

सर्वप्रियकरसततस  रामयापि. शरीरतः ॥ 

लक्ष्मणो लक्ष्मिसम्पन्नो वहि।प्राण इवापरः | 

न च तेन बिना निद्रां लमते पुरुषोत्तमः ॥ 

(१। १८ | २८-३० ) 

ध्लोमाको बढ़ानेवाले श्रीडक्ष्मण वाल्यकाल्से ही बड़े भाई 
लोकामिराम श्रीराममें सदा ही खामाविक गाढ़ स्नेह रखते हैं । वे 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा और सभी प्रिय-कार्य सदा अपने शरीरसे दी 
किया करते हैं | शोमा-सम्पन्न श्रोलद्मण भगवान्‌ श्रीरामके मानों 
दूसरे प्राण द्वी हैं; क्योंकि उनके बिना पुरुषोच्तम श्रीरामचन्द्रको 
निद्रा भी नहीं आती थी |? 

छोटी अवस्थामें ही श्रीलक्षणजी अपने भाई श्रीरामके साथ 
विद्वामित्रकी यज्ञ-क्षाके छिये चले गये | वहाँ ये सदा श्रीरामकी दी 
सेवामें छगे रहते, पत्तोंके विछौनोंपर शयन करते और श्रीरामचन्द्रजी- 
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के साथ रहकर उनके आज्ञानुसतार राक्ष्रोंका वध करके मुनिके 
यज्ञकी रक्षा करते थे | 


विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करके दोनों भाई उनके साथ 
जनकपुर गये | वहाँ धनुष-भट्गके वाद सब भाईयेंका विवाहइसंस्कार 
सम्पन्न हुआ । समी अयोध्याको छोटकर आनन्दसे रहने छगे। 
भरत-शत्रुघ्त ननिह्ाल चले गये | पीछेसे राजा दशरयकी इच्छा और 
मन्त्रिवग तथा प्रजाकी सम्मतिसे रामके राज्यामिपेककी तैयारी हुई। 
यह देखकर लक्ष्मणके आनन्दका पार न रहा | श्रीरामको राजसिंहासन- 
पर विराजमान देखनेके लिये लक्ष्मण कितने छाछायित थे, इसका 
पता राजसिंहासनके बदले वनवासकी आज्ञा होनेपर उनके 
उमरे क्रोधको देखनेसे छगता है | जो बात मनके जितनी 
प्रतिकूल होती है, उसपर उतना द्वी अधिक क्रोध आता है| 

मन्थरा भी कैकेयीको उमारती हुई श्रीलक्मणकरे प्रेमकी इस 
प्रकार बड़ाई करती है--- 

गोप्ता हि राम॑ सोमित्रिलेक्ष्मणं चापि राघवः | 

अश्विनोरिव॒ सोम्रात्रं तयोलेकिपु विश्वतम््‌ ॥ 

(वा० रा० २।८। ३६१ ) 

“डब््मण सदा श्रीरामकी रक्षा करते हैं और राम सदा उनकी 
रक्षा करते हैं | उन दोनोंका श्रातृ-प्रेम अश्विनोकुमारोंकी भाँति 
जगतमें प्रसिद्ध है | 

इसके वाद जब श्रीराम वन जाना खीकार करके माता 
कौसल्यासे आज्ञा लेने गये, उस समय छत््मण भी साथ ही थे | वे 
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दर हाल्तमें श्रीरामके पीछे ही रहते थे | श्रीरामने माता कौसल्याको 
सारी कथा छुनायी । माताके दुःखका पार नहीं रद्दा | माताने 
रामको रोकनेकी चेश की, परन्तु श्रीराम न माने | श्रीरामका यह 
कार्य लक्ष्मणको अच्छा नद्वीं छगा | वे रामके पूर्ण अनुयायी थे, 
परन्तु उन्हें अपना हक छोड़ते देखकर वे शान्त न रह सके | माता 
कौसल्याकोी विछाप करते देखकर श्रीलक्ष्मणजी कहते हैं-..- 
अनुरक्तोडसि भावेन आतरं देवि तखतः | 
सत्येन धलुषा चेत्र दत्तेनेष्टेन ते शपे॥ 
दीप्रमपरिमरण्य॑ वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति | 
प्रतरिष्ट तत्र मां देवि त्व॑ पूरंरमबधारय ॥ 
हरामि वीयोद्‌ दुःख ते तमः छर्य इबोदितः 


देवी पद्यतु में वीय॑ राघवश्चेव पश्यतु ॥ 
( वा० रा० २। २१। १६-१८ ) 
दिवि! में आपसे सत्य, घनुप, दान तथा यज्ञादिकी शपथ करके 
कइता हूँ कि पूज्य भाई श्रीराममें मेरा हार्दिक दृढ़ अनुराग है । 
यदि श्रीराम जल्तो हुई आम या घोर जंग्में प्रवेश करें तो आप 
मुझको उनसे पहले ही वहाँ प्रविष्ट हुआ समझें । जैसे सूर्य उदय 
होकर अन्धकारका नाश कर देता है, उसी प्रकार मै अपने पराक्रम- 
से आपके दुःख दूर कर दूँगा । देवी और श्रीरामचन्द्रजी भी मेरा 
पराक्रम देखें |? 
लक्ष्मणने वीर-रसके आवेशमें तथा श्रीरामजीके प्रमसे त्रिवश 
होकर और भी बहुत सी साइसमरी बातें कद्टीं | माता कोसल्याको 
समझानेके बाद श्रीरामने छक्ष्मणको सान्त्नना देते हुए कहा--- 
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तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमचुत्तमस्‌ । 
विक्रम॑ चेव स्च॑ च तेजथ सुदुरासदम॥ 
मम मातुमहद्‌ दुःखसतुल॑ शुभरुक्षण । 
आभप्राय न पिज्ञाय सत्यय च शमस्थ च ॥| 
धर्मों हि परमो लोके धर्म सत्यं श्रतिष्ठितम। 

५ >< ह >> ी 
सोषह॑ न शक्ष्यामि पुनर्नियोगमतिवर्तितुम्‌ । 
पितु्हिं बचनाद्वीर केकेय्याहं प्रचोदितः ॥ 
तदेतां विसृजानायों शक्षत्रधमाश्रितां मतिम्‌। 
धममाश्रय मा तक्ष्ण्यं॑ मद्वुद्धिरलु गम्यताम्‌ |) 

(वा० रा० २ २१। ३९-४१) ४३-४४ ) 

“लक्ष्मण ! मेरे प्रति जो तुम्द्दारा अत्यन्त ही उत्तम ग्रेम है, 

उसे मैं जानता हूँ | तथा तुम्हारे पराक्रम, बैये और दुष्र्ष तेजसे 
भी मैं अपरिचित नहीं हूँ | शुमछ्क्षण | मेरी माताको जो महान्‌ 
अतुलनीय दुःख हो रहा है, वह सत्य और शमके विपयमें मेरा 
अभिप्राय न समझनेके कारण है । संसारमें धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, 
धर्ममें द्वी सत्य-तक्त प्रतिष्ठित है | * अतः ऐसा में पितानीकी 
आज्ञाका उल्लड्डन नहीं कर सकता | वीर पिताजीकी आज्ञासे ही 
माता कैंकेयीने मुझे वन जानेके लिये कहा है। इसलिये केवल क्षात्र- 
धर्मका अवलम्बन करनेवाली इस ओछी बुद्धिका त्याग क्रो | धम्का 
आश्रय लो, तीक्ष्ण मावको छोड़ो और मेरे विचारके अनुमार चले |? 
लक्ष्मणजीके खभावमें यह विशेषता थी कि जो वात उनके 

मनमें जंचती, उसे वे बड़े जोरदार रब्दोंमें श्रीरामके सामने रख 


रा० आ० ५-- 


द्चद रामायणके कुछ आदर्श पात्र 


देते थे तथा अपने मनके प्रतिकूछ होनेपर भी श्रीरामकी बात मान 
लेते थे । उनके खमावमें पुरुषार्थ और वीरत्व छडकते थे । इसी 
कारण जब श्रीरामने प्रारव्धको बल्वान्‌ बताकर लक्ष्मणको समझानेकी 
चेश की, तब उन्होंने कद्दा-- 

विक्ृत्रों, वीयहीनो यः स देवमनुवर्तते । 

वीराः संभावितात्मानो न देव पर्युपासते ॥॥ 

देव॑ पुरुषकारेण य्‌ः समर्थ: ग्रवाधितुम । 

न देवेन विपन्नाथं: पुरुपः सोध्वसीदति॥ 

24 ८ >< >< 

अद्य मे पोरुषहतं देव द्रक्ष्यन्ति ये जनाः । 

येढेंवादाहत॑ तेड्य प्ट॑ राज्याभिषेचनम्‌ !। 

२५८ श २५ >< । 

अहमेकी महीपालानल॑ चारयितुं बलात्‌ ॥ 

न शोमाथोविमों वाहू न धलुर्भूषणाय में। 

नासिरावन्धनाथाय न शरा। सम्भहेतवः | 
(वा० रा० २। २३ | १६) १७) १९) २९) ३० ) 
'जो कायर है, जिसमें पराक्रमका नाम नहीं है, वही प्रारूप्का 
भरोसा करता है । सारा संसार जिनको आदरकी इश्टिसे देखता है, 
वे वीर पुरुष दैवकी उपासना नहीं करते ) जो अपने पुरुषार्थसे दैवको 
दवानेकी शक्ति रखता है, वह देवके द्वारा किसी कार्यमें बाधा 
उपस्थित की जानेपर खेद नहीं करता |" 77।* ८ जिन छोगेनि दैवके 
बलसे आपके राज्याभिपेकको नशथ्ट होते देखा है, वे द्वी आज मेरे 
पुरुषार्थले दैवका भी विनाश होता देखेंगे |******* में अकेला ही 


५ आल: हा है 
राम-लेवक श्रीलक्ष्मण द्धछ 


समस्त विरोधी राजाओंको वल्पू्वक परास्त करनेमें समय हूँ । मेरी 
ये दोनों भजाएँ शोमाके छिये नहीं हैं| यह धनुष आभूषणकी 
जगह नहीं है, यह तलवार केवल बाँघी रहनेके लिये नहीं है | ये 
बाण सहारा लेनेके डंडे नहीं हैं |? 
इसके बाद माता कौसल्या और सीतासे बातचीत होनेपर जब 
उनको श्रीरामका अन्तिम निर्णय माहूम हो गया, तव आप अपना 
सारा पक्ष सर्वथा छोड़कर सब ग्रकारसे श्रीरामका अनुसरण करनेके 
लिये तैयार हो गये | श्रीरामको वनमें जानेके लिये तैयार देखकर 
उनके साथ जानेको वे व्याकुछ हो उठे | भाईके विरहका दुःख 
« उनके डिये असद्य हो गया । उनके नेत्रोंसे अश्र-घारा वह चली और वे 
दोनो हार्थेसि भाईके चरणोंवो पकड़कर यशखिनी सीता और कठिन 
| नेयमोंका पालन करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--- 
यदि गन्तं कृता बुद्धिवन झगगजायुतम्‌। 
५ अहँ ट्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुधरः ॥ 
हि >< >< >< 
न देवलोकाक्रमणं नामर्तमह॑ इणे। 
ऐड्वर्य चापि लोकानां कामये न त्वया बिना ॥ 
(वा० रा० २।३१। ३१ ५ ) 
प्रभो ! यदि आपने हजारों जंगली पद्चुओं और हाथियेसि 
भरे हुए वनमें जानेका निश्चय कर लिया है, तो मे भी धनुष लेकर 
आपके साथ ही आगे-आगे चढेगा [आपके विना मैं देवलोकमें 
जाना, अमर होना नहीं चाहता और न समस्त छोकोंका ऐश्वर्य ही 
प्राप्त करना चाहता हूँ ।? 





! 
! 
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यह खुनकर श्रीरामने सान्त्वनापूर्ण वचनोंसे लक्ष्मणको वनमें न 
जाकर अयोध्यामें ही रहनेके लिये समझाया | तब रुक्ष्मणने 
फिर कहां-- 


अनुज्ञातस्तु भषता पूर्वमेष यदस्म्पहम्‌ | 
किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्‌॥ 
(वा०रा० २१३११ ७ ) 
आपने तो मुझे पहलेसे द्वी अपने साथ रइनेकी 
आज्ञा दें रक्‍्खी.है; फिर इस समय मुझे क्यों रोकते हैं ?? इसपर 
श्रीरामने कहा--- । 
खिग्घो धर्मरतो धीरः सतत सत्यये खित!॥ .. ' 
प्रियः प्राणसमों चश्यो विधेयश्व सखा च में ॥ 
मयाद्य सह सोमित्रे ववयि गच्छति तदनम। 
“भजिष्यति कोर्सल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम ॥ 
(वा० रा० २। ३१। १०-११ ) 
प्लक्ष्मण ! तुम मेरे परम स्नेही, धर्मपरायण, धीर और सदा 
श्रेष्ठ मागपर आरूढ़ रहनेवाले द्वो | मुझे प्राणोंके समान प्रिय दो 
तथा मेरे वशमें रहनेवाले, आज्ञापाठक और सखा हो । यदि आज 
भेरे साथ तुम मी वनके लिये चल पड़ोगे तो परम यशशस्रिनी माता 
सुमित्रा और कौसल्याकी सेवा कौन करेगा १? 
इसपर- छक्ष्मणने कहा--- 


तदात्ममरणे चेच मम मातुसतथव च। 
पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी ॥ 


राम-सेवक श्रीकष्मण ६९, 


कुरुष्व मसामनुचर वेधम्य॑ नेह विद्यते | 
कृतार्थोषह_भविष्यामि तव चार्थः ग्रकर्प्यते | 
२५ ह ८ 

आहरिष्यामि ते नित्य॑ मूठानि च फलानि च | 

वन्यानि च तथान्यानि खाहाहोणि तपस्विनाम ॥ 

भवांस्तु सह वेदेल्या ग्रिरिसालुषु रंखते | 

अहं सर्व करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश् ते॥ 
(वा० रा० २। ३१ । २३-२४) २६-२७ ) 
मनखिनी माता कौसल्या खय॑ ही अपना और मेरी माताका 
। क्‍या मेरे-जैसे और भी बहुत-से मनुष्योका मरण-पोषण करनेमें समर्थ 
 हैं। अतः आप मुझे अपना अनुचर बना छीजिये। इसमें कुछ भी 
घर्म-विरुद्ध वात नहीं है | ऐसा करनेसे में कृतार्थ हो जाऊँगा और 
आपकी भी सेवा वनती रहेगी ।**“मैं आपके लिये सदा फल-मूछ 
और वनमें होनेवाली दूसरी आवश्यक वस्तुएँ तथा तपस्वियोंके लिये 
इवनकी सामग्री जुठाता रहेगा | आप सीताके साथ पदव॑तेकि शिखरों- 
पर विचरते रह्ियेगा | मैं आपके जागते और शयन करते समय भी 
सभी आवश्यक कार्य करता रहूँगा । कैसा सुन्दर सेवा-भाव है [ 

अपने सुखदी तनिक भी परत्रा नहीं है ! 

फिर क्‍या था। लक्ष्मणका ऐसा दढ्ठ प्रेमाग्रद्द देखकर मगवान्‌ 
श्रीरामको उनकी प्रार्थना खीकार करनेके लिये बाध्य होना पड़ा। 
जब श्रीरामने उनसे कद्दा कि माता सुमित्रासे विदा माँग आओ,? 
तब वे तुरंत ही अपनी माताके पास जाकर उनसे विदा लेकर लोट 
आये | उसके बाद वन जाते समय जब राम, लक्ष्मण और सीता--- 


(० रामायणके कुछ आदरा-पात्र 
समीने माता सुमित्राके चरणोंमें प्रणाम किया, उस समय माता 
लक्ष्मणका सिर सूँवकर 'कहती हैं-- 
सृष्टस्त्व॑ चनवासाय स्वनुरक्तः  सुहजने । 
रामे प्रमादं मा कार्षीः प्रृत्न आतरि गच्छति ॥ 
व्यसनी' वा. समृद्धों वा गतिरेष तवानघ । 
एबं. लोके सतां धर्मों यज्ज्येप्ठवशगो भवेत्‌ ॥ 
' ८ ५ हर $शऔ| 
' राम दशरथ विद्धि मां! विद्धि जनकात्मजास । 
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌॥ 
( वा० रा० २ |४० | ५-६५ ९ ) 
'बेटा | तुम अपने सुहृदू रामके परम अनुरागी हो, इसडिये मैं « 
तुमकी वनवासकी आज्ञा देती हुँ। तुम्हारे बड़े भाई श्रीराम वनको 
जाते हैं, तुम इनकी सेबामें कमी प्रमाद न करना | निष्पाप लक्ष्मण | 
ये सटझ्डटमें हों, चाहे बढ़ी-चढ़ी स्थितिमें, प्रत्येक दशामे ये ही तुम्हारी 
परम गति हैं । संसारमें सत्पुरुषोंका यही धर्म है कि सदा अपने 
बड़े भाईके अधीन होकर रहे |! तुम रामको ही साक्षात्‌ पिता 
दशरथ समझो, सीताको मेरे स्थानमे समझो और वनको ही अयोध्या 
समझो । ( मैं तुमको आज्ञा देती हूँ ) तुम सुखपूर्वक जाओ |? 
कैसा सुन्दर उपदेश है । माता हो तो ऐसी हो । छक््मणने 
भी माताकी आज्ञाका प्राण-पणसे अक्षरश: पालन किया | 
इसके बाद श्रीराम, सीता और छक्ष्मण छुमन्त्रद्दारा छायें हुए 
रथपर बैठकर वनको चल दियें। उस समय प्रजाके छोग भी 
प्रेमविहछ होकर उनके साथ-साथ चलने छगे। जब बहुत समझानेपर 


राम-सेचक भ्रीलक्ष्मण १ 
भी ग्रजाजन अयोध्याकी ओर न लौटे, तब लक्ष्मण और सीतासद्वित 
श्रीराम सबको तमसाके तटपर सोते छोड़कर श्वृड्डत्रेरपुरकी ओर चले 
गये | वहाँ वे निपादराज गुहसे मिले | उनको सब बातें समझायीं | 
सन्ध्योपासनके अनन्तर लक्ष्मण गड्डाजल ले आये | उसीको पीकर 
श्रीराम और सीता छक्ष्मणद्दारा तैयार की हुईं घास और पत्तोंकी 

“ दय्यापर सोये | उस समय लक्ष्मणने उनके चरणॉको धोया, फिर 
वे कुछ हटकर पास ही दूसरे च्क्षके नीचे जा बैठे | इस प्रकार 
भाईके खाभात्रिक अनुरागसे रक्ष्मणको जागते देखकर गुहने कहा--- 
भाई रुद्मण ! आपके लिये शय्या तैयार है। आप सुख्पूर्नक सो 

/ जाइये। मैं अपने वान्धर्वोसह्वित ह्वाथ्में घनुष लिये पहरा देता रहेंगा |? 
यह छुनकर छक््मणने उसकी सराइना करके कहा--- 
कथ्थ दाशरथो भूमी शयाने सह सीतया। 
शक्या निद्रा मया लव्धुं जीवित वा सुखानि वा ॥ 
यो न देवासुरे; सर्वे: शक्यः प्रसहितुं चुधि। 
त॑ पश्य सुखसंसुप्तं तृणेपषु सह सीतया॥ 
। ( वा० रा० २। ५१ ९-१० ) 
(निषादराज | जत्र दशरथनन्दन श्रीराम सीताके साथ मूमिपर 
शयन कर रहे हैं, तव मैं कैसे नांद ले सकता हूँ तथा कैसे मेरे 
लिये जीवन और घुखकी साप्मप्रियोकी स्वीकार करना सम्मव 
है : देखो, सम्पूर्ण देवता और अछुर मिलकर भी युद्धमें जिनके 
वेगकी सहन नहीं कर सकते, वे ही श्रीराम आज सीताके साथ 
विनकोपर छुखसे सो रहे हैं । 
इसके बाद सवेरा होते हद्वी गद्ठातवपर पहुँचकर श्रीरामने 


छ२ रामायणके कुछ आदर्श पात्र 


छुमन्त्रको विदा किया | फिर नौकापर बैठकर तीनों गड्ढाके उस 
पार गये | वहाँसे चलकर रात्रिमें वरदा नदीके पार एक बृक्षके नीचे 
ठदरे-। लक्ष्मणने वहाँकी भूमि साफ करके कोमल पत्तियाँ बिछा दीं । 
श्रीराम और सीता उसपर बैठ गये | वहाँ माता-पिताके ढिये शोक 
करते हुए श्रीरामने डक्ष्मणसे कहा---माई ल्क्ष्मण | तुम अयोध्याको 
लौट जाओ, वहाँ जाकर माताओंकी सेवा करो | सीताके साथ मुझेः 
अकेले द्वी वनमें जाने दो ।! इसपर कक्ष्मणने बड़े हृदयग्राह्दी 
बचन कहै--- 
/ न्॒ च्‌ सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव। 
* मुहर्तमपि जीवाबो जलान्मत्स्याविवोद्धतों ॥ 
न हि तात॑ न शत्रुध्न॑ न सुमित्रां परंतप । 
द्रष्टमेच्छेयमथाह स्वर्ग चापि त्वया विना॥ 
(वा० रा० २। ५३। ३१-३२ ) 
(रघुनन्दन ! आपके बिना न तो सीताजी ह्वी और न मैं ही 
जछ्से अलग की हुईं मछलियोंकी माँति, मुहृर्तमर भी जी सकते हैं | 
परन्तप ! इस समय मैं आपको छोड़कर न तो माता सुमित्राकी, न 
पिताकी तथा न भाई शनत्रुष्ननोी और न खर्गको ही देखना चाहता हूँ।? 
* उप्तक्रे बाद सबेश होनेपर वहाँसे चलकर तीनों मुनिवर 
भरद्ाजसे मिले और एक दिन उनके आश्रममें विश्राम किया । दूसरे 
दिन उनके दिखाये .हुए मार्गसे चित्रकूटकी ओर चछ पड़े | यमुना- 
तठपर पहुँचकर उससे पार उतरनेके लिये लक्ष्मणने एक वेड़ा तैयार 
किया । उसमें सीतके बैठनेके लिये एक घुन्दर वेतका सिंहासन 
बनाया | सीता कुछ लंजित द्ोकर उसपर बैठ गयीं | श्रीरामसह्वित 


जन 


राम-लेचक श्रीदए्मण छ्रे 
लक्ष्मण खयं ह्वी उम वेड़ेकी खेकर यमुनापार छे गये | उस वेड़ेसे 
उतरकर आगे-आगे लक्ष्मण, पीछे सीता और उनके पीछे दोनोंकी 
रक्षा करते हुए श्रीराम चले | इस प्रकार जाते-जाते वे चित्रकूट 
पहुँचे | वहाँ मुनिवर वाल्मीकिजीसे मिले | फिर श्रीरामकी आज्ञा 
लेकर लक्ष्मणने स्वयं ही एक छुन्दर पर्णशाल् तैयार की । उसीमें 
सब घुखपूर्वक रहने छगे। 
वनमें रहते समय फल-मूछ तथा हवनकी सामग्री जुठाना, 
सीताके वद्धाभूषणोंकी पेटी और शब्लाद्ञोंकी एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर ले जाना और उनकी सेभाठ रखना, जाड़ेकी रातेमिं 
खेतोंके बीचसे होकर नदीसे पानी ले आना, रास्ता पद्चचाननेके लिये 


'पेड़ों और पत्थरोंपर पुराने चिथड़े लपेट रखना, झाड़ू देना, चौका 


लगाना, बैठनेके लिये चबूतरा तैयार करना, जलानेके लिये इंघन 
इकट्ठा करना और रातभर जागकर पहला देते रहना--ये सभी काम 
लक्ष्मण बड़े हर्षपूर्वक सुचारु रूपसे करते थे । 

इसके बाद जब भरतजी रामको लौठा ले जानेके लिये 
सेनासहित चित्रकूटके पास पहुँचे, उस समय लक्ष्मणजीको भरतपर 
सन्देदह हुआ; अतः श्रीरामके ग्रेमसे विवश दोकर उन्होंने भरतके 
प्रति कुछ कड़े शब्द कद दिये। परन्तु फिर श्रीरामचन्द्रजीके मुखसे 
भरतकी प्रशंसा सुनकर वे चुप हो गये । भरतजी सब्रसे मिल- 
जुलकर श्रीरामकी चरण-पादुका प्राप्त करके अयोध्या लौट गये। इधर 
श्रीरामचन्द्रजो भी सीता और छक्ष्मणसहित चित्रकूटसे चलकर अत्रि 
आदि ऋषियोंके आश्रमोंमें ठहरते पद्नवटीमें पहुँचे । वहाँ पहुँचकर 
श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा---(इमें जहाँआना या, वह स्थान यही है। 
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यहाँ चारों ओर दृष्टि डालकर कोई ऐसी जगह खोज निकालो, जहाँ 
'सर्वसम्मत आश्रम बनाकर हम, तुम भीर यह जनकनन्दिनी रह सके 
तथा जछ, पुष्प और कुशा--पासमें ही हों |? तब लक्ष्मणजी अपनी 
बुद्धिकी प्रधानता न रखकर कहते है--- 
परवानस्ति काकुत्ख त्वयि वर्षशतं खिते। 
स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां बंद ।। 
(वा० रा० ३ । १५। ७ ) 
(घुनाथजी ! इस छोकमें आपके सेकड़ों वर्ष स्थित रहनेपर 
भी मैं सदा आपके अधीन ही हूँ | ( आपके सामने अपनी इच्छासे 
मैं कुछ नहीं करूँगा ) इसलिये आप स्वयं ही अपनी रुचिके 
अनुकूल स्थानमें मुझे आश्रम बनानेकी आज्ञा दीजिये |? 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि ठछक्ष्मणजी विवेकह्दीन 
थे | वे बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे; समय-समयपर श्रीराम-सेवाके 
लिये बुद्धिका भी प्रयोग करते थे । किन्तु उन्हें रामके किये हुए 
कामपर अधिक सन्‍्तोष होता था। 
तदनन्तर श्रीरामजीने सुन्दर जगह दिखाकर उसके गुणों और 
शोभाका वर्णन किया | वहाँ श्रीलक्ष्मणजीने तुरंत ही भाईके 
आज्ञानुसार एक रहनेयोग्य आश्रम तैयार कर दिया और उसमें एक 
बड़ी सुन्दर विशाल पर्णशाल्य बना दी। उस आश्रम और पर्णशाला- 
को देखकर सीतासहित श्रीराम बहुत प्रसन हुए तथा उन्होंने 
लक्ष्मणके कार्यकी प्रशंसा करके उन्हें हृदयसे छगाया | फिर वे छोग 
वहाँ आनन्दपूषक रहने छगे। 


।्क्। 


|, 
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वहाँ रहते-रहते शरदू-ऋतु बीत गयी। हेमन्तका आगमन 
हुआ | तब एक दिन विनीत लक्ष्मणने सीताजीके साथ स्नान करनेके 
लिये जाते हुए श्रीरामसे कहा--- 

असिस्तु पुरुषव्याप्र काले दुःखसमन्वितः। 

तपथरति धमोत्मा त्वदूक्तया भरतः पुरे॥ 

त्यक्त्वा राज्यं च मान॑ च भोगांश विविधान वहन । 

तपखी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥ 

सोडषपषि वेलामिमाँ चूनमभिपेकाथसुद्यतः 

वृतः ग्रकृतिमिनित्य॑ अ्याति सरयूं नदीम्‌॥ 

अत्यन्तसुखसंबृद्र/ सुकुमारो हिमादितः 

क्थं त्वपरात्रेप सरयूमबगाहते ॥ 

( वा० रा० ३। १६ | २७-३० ) 

“पुरुषोत्तम ! इस शीतकालमे धर्मौत्मा भरत आपकी भक्तिक्े 
कारण नगरमें कष्ट सहन करके तप कर रहे हैं | वे राज्य और 
मान तया नाना पग्रकारके बहुत-से भोगोंका भी परित्याग करके 
तपस्वामें संछान हैं और नियमित आहार करते हुए इस जाड़ेकी 
आतुर्मे भी प्रृध्वीपर ही शयन करते है | निश्चय ही, भरत भी इसी 
वेलामें स्नान करनेके लिये उचचत होकर मन्त्री एवं प्रजाननोंके साथ 
प्रतिदिन सरयू नदीपर जाते होंगे | अत्यन्त सुखमें पले हुए छुकुमार 
भरत जाड़ेका कष्ट सहन करते हुए रात्रिके पिछले पहरमें सरयूजीमें 
कैसे डुबकी लगाते होंगे ।? 

इससे उन छोगेंके मतका खण्डन हो जाता हैं. जो यह वादे 
हैं कि लक्ष्मणजी श्रीरामसे ही प्रेम करते थे | भरतके प्रति तो उनका 
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द्रेषभाव ही रहा । अवश्य ही श्रीरामको दुःख देनेवालों और उनकी 
अवज्ञा करनेवार्लेको वे क्षमा नहीं करते थे; परन्तु जब उन्हें मादम 
हो गया कि भरतका कोई दोष नहीं है, बल्कि राम-वियोगमें भरत 
तपखी-जीवन बिता रहे हैं तंब तो लक्ष्मण भरतपर पहलेसे भी 
बढ़कर परमं श्रैद्धा और प्रेम करने छग गये थे | 

एक दिनकी, बात है, पत्नवटी-आश्रममें बैठे हुए श्रीराम 
लक्ष्मणसे बातें कर रहे थे । उसी समय वहाँ शूपंणखाने आकर 
श्रीरामसे अपने साथ विवाद्द करनेके लिये कह्दा । श्रीरामनें उसको 
लक्ष्मणके पास भेज दिया । शूर्पणखाने उनके पास जाकर भी वह्दी 
बात कही | तंत्र लक्ष्मणजीने हँसकर उत्तर दिया--- | 

कथं दासस्य मे दासी भायों भमवितुमिच्ठसि। 


सोष्हमार्येण परवान्‌ आत्रा कमलवर्णिनि ॥ 
( वा० रा० ३। १८। ९ ) 


कें 'तो दास हूँ। अपने बड़े भाई श्रीरामके अधीन हूँ । 
कमलवर्णिनी ! तुम मेरी त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती द्वो ? 
[ त॒म श्रीरामके द्वी पास जाओ | ]? 

वह श्रीरामके पास छोट आयी | वहाँ जब वह सीतापर झपटी, 
तब श्रीरामकी भाज्ञा पाकर लक्ष्मणने उसके नाक-कान कांठ लिये । 

इसके बाद खर-दूषण आदि राक्षसोंने श्रीरामपर चढ़ाई की । 
उनकी आते देखकर श्रीरामने लक््मणसे कहा--निस्सन्देद्द तुम इन 
राक्षसोंकी मार सकते द्वो, किन्तु मैं खयं ही इन सर्बोका वध करना 
चाहता हूँ । अतः तुम सीताकी रक्षाके लिये उसे गुफामें ले जाओ |? 
लक्ष्मणने भमगवानूकी आज्ञा मानकर वैसा ही किया | श्रीरामने सब 
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राक्षसोंका संद्वार कर दिया | फिर शूर्पणखाकी प्रेरणासे रावण सीता- 
इरणके ढिये मारीचकों साथ लेकर पत्चत्रटीके पास आया | वहाँ 
मारीचने विचित्र खर्णदृगका रूप बनाकर सीताका मन आकर्षित 
किया । सीताके कहनेसे भगवान्‌ श्रीराम उसे मारनेके लिये धनुप्र- 
बाण लेकर उसके पीछे गये | वहाँ मारीच मारा गया। मरते समय 
उसने राम-जैसा ही खर बनाकर हा सीते | दवा ठक्ष्मण !! इस 
अकार कहकर बड़े जोरसे आर्त्तनाद किया | उसे छुनकर सीता 
घबरा गयीं | उन्दोंने समझा कि राम संकठमें पड़े हैं, अतः उनकी 
सहायताके लिये छक्ष्मणको तुरंत दौड़ जानेके लिये कहा | सीताके 
” बहुत कुछ कहनेपर भी श्रीडक्षमणजी भाईकी आज्ञाका आदर करके 
सीताकी रक्षापर ही खड़े रहे | तब देवी सीताने उनके प्रेम और 
मावपर दोषारोपण करके कठु वचन कहे; फ़िर भी लक्ष्मण टस्त-से- 
मस नहीं हुए, उन्होंने श्रीरामके प्रभाव और राक्षसोंक्री मायाका 
चर्णन करके सीताकी समझानेकी चेष्टा की | परन्तु सीताको सनन्‍्तोए 
नहीं हुआ और उन्होंने क्रोधावेशमें छक्मणकी ताना देकर 
न कहनेयोग्य वचन कह डाले | तब लक्ष्मण वनके देवताओोंको 
सीताकी रक्षाका भार सौंपकर श्रीरामके पास चले गये । श्रीरामकी 
थाज्ञा उल्लइन करनेका लक्ष्मणके लिये यह पहला ही अवसर था | 

इधर रावण मिक्षुकक्के वेषमें आकर सीताका इरण करके ले गया 
ओर उधर छ्त्मणजी आश्रमकी ओर आते हुए श्रीरामसे मिले । 
श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--'तुम सीताकी अक्केछी छोड़कर चले आये, 
यदद बहुत बुरा काम किया |? इसी तरह और भी कुछ उलाहना 
दिया | तब लक््मणने कहा--- 
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न ख्तरयं कामकारेण तां त्यकृत्वाहइमिहागतः । 
प्रचोदितस्तयवोग्रेस्वत्सकाशमिहागतः || 
(वा० रा० ३।५९। ६ )' 
'भगवन्‌ ! मै अपनी इच्छासे उनको छोड़कर यहाँ नहीं आया 
हूँ, उन्हींके कठोर वचनोंसे प्रेरित होकर मुझे यहाँ आपके पास 
आना पड़ा है |? 
इस प्रकार लक्ष्मणने सब बातें श्रीरामसे समझाकर कहीं तब 
भी श्रीरामकी सनन्‍्तोष नहीं हुआ | वे रास्तेमें तरह-तरहसे विछाप 
करते आश्रमपर पहुँचे | वहाँ पर्णकुटीको खाली पा, अत्यन्त विरह्कुल 
होकर विछाप करने छगे | तब छक्ष्मणने उन्हें धीरज वैंधाकर बहुत 
समझाया | इस तरह जब-जब सीताके वियोगमें श्रीरामचन्द्रजी अधीर 
हो जाते, तब-तब लक्ष्मण प्रेममरे वचनोंसे उनके प्रभावका स्मरण 
कराते हुए उनको घैर्य बंधाया करते थे | 
दोनों भाई सीताकी खोजमें फिरते-फिरते जठायुके पास पहुँचे | 
उसकी दाह-क्रिया करके कबन्धका वध किया और उसीके परामशंसे 
पम्पासरके पास गये; वहीं शबरीसे मेंट हुई | वहाँसे चलनेके बाद 
दनुमानके द्वारा सुग्रीव्से मित्रता हुई | सुग्रीवने श्रीरामको श्रीसीताद्वारा 
गिराये हुए वत्ल और आमूषण दिखाये | तब श्रीरामने उन वत्लामूषणों- 
को छातीसे लगाकर लक्ष्मणजीसे देखनेके लिये कद्दा। उन्हें देखकर 
लक्ष्मणजी बोले---- 
नाह॑ जानामि केयूरे नाह जानामि छुण्डले । 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्य पादामिवन्दनात्‌ ॥ 
. >< > ॥| 
( वा० रा० ४] ६ | २२-२३ » 


। । 


| 
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भगवन्‌ ! न मैं सीताके वाजूबंदको ही जानता हूँ और न मैं 
कुण्डलोको ही पहचानता हूँ, परन्तु उनके नृपुरोंको अवश्य पहचानता 
हूं, क्योंकि मैं नित्य उनके चरणोंमें प्रणाम करते हुए नूपुरोंको देखा 
करता था ! बह्मचर्य-तत और पृज्यमावका कितना सुन्दर आदर्श है ! 
इसके वाद उुग्रीवसे सारी बातें हुईं। वाली-सुग्रीवका युद्ध 

हुआ | श्रीरामने एक ही बाणसे बाढीको मार गिराया । सुप्रीवका 
किंप्किन्वाके राज्यपर अभिषेक हुआ | श्रीराम और लक्ष्मणने प्रब्पण- 
परवेतपर रहकर वर्षा-ऋतुका समय व्यतीत किया, शरद-ऋतु आ 
गयी | किन्तु इधर सुग्रीव विषय-भोगेमिं फैसकर श्रीरामके कार्यको 


! भूछ गये | यह देखकर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे लक्मणजी सुग्रीवके « 


पास गये | उस प्रसद्ञमें श्रीकक्ष्मणजीकी वीरता, घीरता और शीछका 
वाल्मीकीय रामायणमें बड़ा ही सुन्दर चित्रण क्रिया गया है| वहाँ 
सुग्रीवको समझाते हुए लक्ष्मण कहते हैं--.- 


पूर्ष कृतार्थों मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः । 
क्ृतप्नः सवभूतानां स चध्यः घुबगेशर ॥ 
गोध्ने चेच सुरापे च चारे भग्नन्नते तथा। 
निष्कृतित्रिंहिता सद्धि। कृतमे नास्ति निप्कृतिः ॥ 

( वा० रा० ४। ३४ । १०३ 5३ » 

धवानरराज ! जो पहले मित्रोंकी सहायतासे अपना कार्य सिद्ध 

करके बदलेमें उनका उपकार नहीं करता, वढ कृतध्न हैं। अत 

वह सब प्राणियोंके लिये वध करने योग्य है। गो-दत्यारा और 

शराबी तथा चोर एवं ब्रत भंग करनेवाला--इन सबके लिये तो 


शा 


जा 
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सत्पुरुषोने प्रायश्चित्तका विधान किया है; किन्तु कृतष्नके लिये कोई 
आयश्चित्त नहीं है |? 


इसपर ताराने विंनयपूतंक छक्ष्म्णको समझाकर शान्त किया । 
तब छुप्नीव सावधान होकर लक्ष्मणसे बोले--- 


कः शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातय स्वेन कमणा | 

ताच्श ग्तिकुबीत अंशेनापि नृपात्मज ॥ 

सीतां आप््ति धमोत्मा वधिष्यति च रावणम् | 

सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ 

(वा० रा० ४ | ३६ | ६-७ ) ( 

“दशरथनन्दन ! मगवान्‌ श्रीराम अपने कार्यसे सर्वत्र विख्यात॑ 
हैं । वे साक्षात्‌ देव (भगवान्‌) हैं। उनके उपकारका कोई आंशिक 
रूपमें भी बदला कैसे चुका सकता है | धर्मात्मा श्रीराम अपने ही तेनसे 
शवणका वध करेंगे और सीताको प्राप्त करेंगे | में तो केवल 
निमित्तरूपमें सहायक रहूँगा |? 


यह छुनकर श्रीलक्ष्मणजी प्रसन्न हो गये और छुग्रीवकी प्रशंसा 
करके उनके साथ भगवान्‌ श्रीरामके पास चले आये | उसी समय 
सुग्रीवके बुलाये हुए असंख्य वानर भी पहुँच गये | उनको सीताकी 
खोज करनेके लिये सब दिशाओंमें भेजा गया । श्रीहनुमान्‌ लड्डामें 
जाकर श्रीजनकनन्दिनीसे मिले । वहाँसे छोटकर उन्होंने श्रीराम- 
रद्मणको सीताकी कष्टकथा सुनायी। सीताका समाचार छुनकर 
असंख्य वानरोंकी बड़ी मारी सेना लेकर श्रीराम-लक्ष्मण समुद्रके 
तठपर पहुँचे | वहाँ श्रीरामने शरणागत विभमीषणको अमय-दान 


राम-खेचक भ्ीलक्ष्मण ८२ 


दिया | समुदरपर सेतु बाँधकर सेनासह्वित श्रीराम-लक्ष्मणं समुद्गके 
उस पार पहुँचे । लड्ढामें राक्षतोंके साथ मयानक युद्ध हुआ | एक 
दिनकी बात है; मेघनादने सब वानरोंके देखते-देखते मायाकी सीता- 
का वध करके सत्रको दुःखित कर दिया। हनुमानद्वारा यह समाचार 
पाकर श्रीराम सीताके दुःखसे मूच्छित हो गये | उनको सचेत करनेके 
लिये अनेक उपचार किये गये | छ+प्रणने पुरुपार्थकी बड़ाई करते 
हुए श्रीरामसे कहा---- 

तदद्य विपुरं धीर दुशखमिन्द्रजितः कृतम्‌ | 

कमेंणा व्यपनेप्यामि तस्मादुत्तिए राषघव | 

उत्तिष्ट नरशादंल. दीर्घबराहों. ध्वतत्रत । 

किमात्मानं_ महात्सानमात्मानं॑ नबुध्यते ॥ 

(वा० रा० ६ | ८३ | ४२-४३ ) 

अमो ! आज इन्द्रजितने (अपने इस कर कमसे ) जो 
आपको बड़ा भारी कष्ट पहुँचाया हैँ, में अपने भपानक कमसे उसे 
दूर कर दूँगा | अतः अब आप उठ चठिये | मह्दावाहो | पुरुपस्षिदद | 
क्या आप अपने मह्त्मापनके महान्‌ प्रभावक्रों नहीं जानते : हे 
त्रतोंके पालन करनेवाले ! आप खड़े हो जाइये |? 

इस प्रकार श्रील-मणजी अपनी गोदमें मूच्छित होकर सोगे 
हुए श्रीरामकोी सचेत करनेकी चेष्टा कर रहे थे, उसी समय विभीषण 
भी वहाँ आ पहुँचे । विभीषणके पूछनेपर श्रीडन्रमणजीने सीताके 
शोकमें श्रीरामके अचेत होनेकी बात कही | तब विभीपणने प्रदल 
युक्तियोद्ारा सबके सामने श्रीरामको समझाया कि 'मेघनाद सीताकों 
नहीं मार सकता। यह सब राक्षसी मायाका खेल है | आप चिन्ता 
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न करें | मेवनाद इस समय निकुम्मिलामें यज्ञ करने गया है, उसका 
यज्ञ पूरा हो जानेपर उसे जीतना कठिन हो जायगा। हमें शीघ्र द्वी 
वहाँ पहुँचकर उससे युद्ध करना चाहिये | अतः आप रक्ष्मणको 
हमारे साथ भेज दीजिये !? इस प्रकार विभीषणकी बात सुनकर 
श्रीराम सावधान हो गये | विभीषणसे सारी बातें दुबारा छुनीं। 
फिर मेघनादके पराक्रम और मायाबरुका वर्णन करके लक्ष्मणसे 
कहा---छुग्रीव और विभीषणके साथ जाकर तुम उसको मारो | 
तब श्रीलक्ष्मणजीने मेघनादको मारनेकी प्रतिज्ञा करके श्रीरामकी 
ग्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम किया । इसके बाद वे सेनाके 
साथ विभीषणको लेकर गये | वहाँ मेघनादके साथ लक्ष्मणका बड़ा ( 
घोर युद्ध हुआ। उसमें श्रीलक्ष्मणने वीरता, घीरता और युद्धकौरालका 
बहुत विल्क्षण परिचय दिया | श्रील्क्मणने मेघनादके घोड़े, सारथि 
ओऔर रथका नाश करके बार-बार उसके अनेक धनुष काट गिराये। 
इस प्रकार उन्होंने राक्षतोंकी सारी सेनाकों व्याकुल कर दिया। 
अन्तमें महाबल्वान्‌ मेघनादकों मारकर लक्ष्मणजीने बड़ा अदूभुत 
काम किया | फिर लक्ष्मणजीने श्रीरामके पास आकर उनको 
प्रणाम किया | श्रीरामचन्द्रने लक्ष्मणकों हृदयसे छगाकर उनके इस 
कार्यकी प्रशंसा करते हुए कहा--- 


कृत॑ परमकल्याणं॑ कर्म दुष्करकर्मणा । 

अदय मन्ये ह्ते पुत्र -रावणं हे निहतं युधि ॥ 

अद्याह॑ विजयी शत्रा हते तस्मित्‌ दुरात्मनि | 
(वा० रा० ६ | ९१ | १३-१४ ) 
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भाई लक्ष्मण ! तुम बड़े दुष्कर कम करनेवाले हो | तुमने 
यह परम कल्याणकारी कार्य किया है | रावण-पुत्र मेघनादके मारे 
जानेसे अब मैं रावणको युद्धमें मरा हुआ ही समझता हैँ। उस 
दुरात्मा शत्रु मेघनादके मारे जानेसे अब हमारी विजय हो चुकी |? 

इसके बाद श्रीरामकी आज्ञासे सुषेणने ओषधियोंका उपचार 
करके लक्ष्मणके शरीरकी समस्त व्यथा दूर की, इससे लब्मण 
पूर्ववत्‌ खस्थ हो गये । 

राक्षसेके मुखसे लक्ष्मणके द्वारा मेघनादके मारे जानेका समाचार 
सुनकर रावणको बहुत दुःख हुआ । उसने क्रोध मरकर सेनासह्वित 
" चढ़ाई की | बड़ा भयानक युद्ध हुआ | उस युद्धमें रावणके शक्तिवाणसे 
* श्रीडक्ष्मणजी मूर्च्छित हो गये | यह देखकर श्रीरामकी बड़ा दुःख 
हुआ, उन्होंने भाई लक्ष्मणकी सेवा और प्रेम याद करके विचित्र हंगसे 
विछाप किया; इससे भी श्रीलक्ष्मणक्ते ग्रेमक्ा पता चलता है । 

तदनन्तर सुषेणने हनुमानूजीसे ओषधियाँ मैंगवाकर लक्ष्मणको 
मूच्छसे जाप्रत्‌ और खस्थ किया | फिर राम और रावणका घोर 
युद्ध हुआ; जिसमें रावण मारा गया । सीता बुढायी गयीं | राज्योचित 
सत्कारके साथ वे पालक्वीमें बैठकर आ रही थीं, पर श्रीरामने उन्हें 
पैदल छानेके लिये विभीषणको आज्ञा दी। यद्द बात लक्ष्मणकों बहुत 
खटकी, परन्तु भगवान्‌की बसी द्वी इच्छा समझकर ये कुछ नहीं 
बोले । श्रीरामने वहाँ आनेपर सीताका तिरस्कार किया | ढक्ष्मणको 
बड़ा दुःख हुआ, तथापि सीताके कददनेसे श्रीरामका रुख समझकर 
उन्होंने सीताके लिये चिता तैयार कर दी । सीताकी अग्नि-परीक्षा 
हुई | सब देवता आये। राजा दशरय भी आये। वहाँ श्रीदशरयजीने 
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लक्ष्मगको श्रीरामका प्रमाव सुनाकर उनकी सेवामें तत्पर रहनेके लिये 
उत्साहित किया । इसके बाद पुष्पक-विमानपर चढ़कर सब अयोध्या 
पहुँचे | वहाँ माताओं और मरत-गत्रुष्नले मिलाप हुआ | श्रीराम 
राजसिंहासनपर विराजमान हुए । तीनों माई उनकी सेवा करने छगे। 
इस प्रकार आनन्दपूवंक कितना द्वी समय व्यतीत हुआ | 

इसके बाद सीताको धरमें रखनेके कारण होनेवाले छोकापवादकी 
सुनकर श्रीरामने सीताका परित्याग करनेका विचार किया | उस 
समय सब भाइयोंकी अपने पाप्त बुछाकर श्रीरामने कहा---“तुमलोग 
शान्तचित्तसे मेरी बात छुनो, सीताके कारण सारे राज्यमें मेरा 
अपवाद हो रह्य है। यथपि छड्ढामें सीताने अग्नि-परीक्षा देकर 
सबको विश्वास दिला दिया था और छक्ष्मणके सामने द्वी सब देवता 
ओर सब महर्पियोंने मी सीताकों निष्पाप बताया था तथा मैं खर्य॑ 
भी जानता हूँ कि जानकी निर्दोष है, फिर भी अब यह छोकापवाद 
मुझसे नहीं सहा जाता | अतः भाई लक्ष्मण | कल सवेरे तुम खर्ण- 
भूषित रथमें बैठकर जानकीकोी गड्जापार ले जाओ और वाल्मीकि 
ऋषिके आश्रमके पास छोड़ आओ ।॥? 

श्रीरामकी यह आज्ञा लक्ष्मणके लिये बहुत ही भर्यकर थी; 
परन्तु श्रीरामने सोचा कि लक्ष्मणके सिवा दूसरा कोई इस आज्ञाका 
पालन कर भी नहीं सकेगा | लछक्ष्मणके प्रेमपर उनकी पूरा भरोसा 
था । इसी कारण उन्होंने यद्ट ृदयविदारक आज्ञा छक्ष्मणको ही 
दी | श्रीरामने अपनी शपथ दिलाकर ग्रतिवाद करनेकी मनाद्दी कर 
दी | इस कारण छक्ष्मण कुछ उत्त न दे सके। इस प्रसड्नमें 
लक््मणने कितना असह्य कष्ट सद्दन करके आज्ञा-पाल्नका ब्रत 


छ् 
पु 
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निवाद्य है, यह वात इस असडूको पढ़नेसे ही कुछ समझमें आ 
सकती है| इस छोटे-से लेखमें इसका पूरा माव व्यक्त नहीं किया 
जा सकता । सोताका परित्याग करते समय शोकर्मे भरकर द्वाय 
जोड़े हुए लक्ष्मण सीतासे कद्दते हैं--.- 
हृद्वतं में महच्छल्यं यस्ादायेंग धीमता। 
असिन्निमित्ते वेदेहि लोक वचनीकृतः ॥ 
( वा० रा० ७। ४७। ४ ) 
'जनकनन्दिनी ! बुद्धिमान आये श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा में इस 
लेकनिन्दित कार्यमें नियुक्त किया गया--इससे मेरे हृदयमें बड़ा 
कौंटा चुम रहा है |? 
इसके सिवा लक्ष्मणने वहाँ यह भी कद्दा है कि (इसकी अपेक्षा 
यदि मेरी मृत्यु दो जाती तो अच्छा था !? ऐसी कठिन भाज्ञाका 
पालन करना ल्क्मणका ही काम था। वहाँसे लौटते समय भी 
लक्ष्मणजी श्रीरामकी ही चिन्ता करते हैं कि अब श्रीराम सीताके 
बिना किस प्रक्नार जीवन धारण कर सकेंगे | इस प्रकार छुमन्त्रसे 
बातचीत करते-करते लक्ष्मण अपोष्या पहुँचे और श्रीरामसे मिले | 
उस समय लक्ष्मणके मुखपर शोकके सभी चिह्द मौजूद थे | श्रीरामकरे 
चरणमिं प्रगाम करके उन्होंने सीताके परित्यागकी सारी बालन कह 
छुनायी और शोकाकुछ श्रीरामकी बहुत प्रकारसे सान्‍्त्रना दी | उस 
समय अ्रीराम प्रसन्‍न होकर छक्ष्मणसे कहने हें--पभाई लक्ष्मण ! 
ऐसे विकट समयमें तुम्हारे-जैसा वन्धु बड़ा ही दुर्लभ हैं | सौम्य ! 
तुम महायुद्धिमान्‌ द्वो और मेरे मनके अनुमार चहनेवाले हो |? 
इसके वाद अश्वमेध-यज्ञका जायोजन हुआ। उसमें सीता 
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और कुश-लवको साथ लेकर श्रीवाल्मीकि ऋषि मी पधारे। कुश-कवने 
रामायणकी कथा छुनायी | श्रीरामकी आज्ञासे सीताने सबके सामने 
अपने पातिव्रत्यका परिचय दिया और वे भूमिमें प्रविष्ट हो गयीं | 

इसके बाद ब्रह्माजीका सन्देश लेकर एक तपस््री आया | उसने 
भगवानसे यह्द प्रतिज्ञा कराकर कि “जो इम दोनोंकी बात सुन ले या हमें 
देख ले, उसका आप वध करवा दें, एकान्‍्तमें ब्रह्माजीका मद्दाप्रयाण- 
विषयक संदेश छुनाया | उसी समय दुर्वासा ऋषि आये | उन्होंने उसी 
समय श्रीरामसे मिलना चाहा | उनके शापसे समस्त कुलकी बचानेके 
लिये श्रीलक्ष्मण अपने जीवनका छोम छोड़कर उनके आगमनकी सूचना 
देनेके लिये श्रीरामके पास चले गये | फिर खं ही श्रीरामको प्रतिज्ञा 
पालनके लिये उत्साहित करके अपनेको मार डालनेके लिये कद्दा | 
इसपर सबकी सलाहसे जब श्रीरामने छक्ष्मणका परित्याग कर दिया, 
तब उनका वियोग सहन करके आप एक दिन मी इस संसारमें 
नहीं रहे, तुरंत ही सरयू नदीके तीर जाकर योगबढसे परमधामर्मे 
पधार गये | 

श्रीलक्ष्मणके माहात्म्यका वर्णन कौन कर सकता है। इनके 
समान परमार्थ और प्रेमका, वुद्धिमतचा और निष्कपटताका, सत्परामश 
देने और आज्ञापालन करनेका, तेज और मैत्रीका विलक्षण समन्वय 
इन्हींके चरित्रोमें पाया जाता है | सारा संसार श्रीरामका ग्रुणगान 
करता है, श्रीराम मरतके गुणोंका वखान करते हैं तथा श्रीराम और 
मरत--दोनों श्रीलक्ष्मणके य्रुण गाते हैं। फिर मैं उनके गुणोंका 
इस छोटे-से लेखमें कैसे वर्णन कर सकता हूँ । 


नेक 0 ९ 


न 
>> 


भरतका आदश वरित्र 

भरतजीका चरित्र बड़ा ही उज्ज्वल और आदशे है| उसमें 
कहीं कुछ भी दोष नहीं दीख पड़ता | मरतजीकी मह्ठिमा अपार है । 
वाल्मीकीय रामायणमें आपको श्रीविष्णुका ही अंशावतार बतलाया गया 
डहै। साथ ही उनका चरित्र उन्हें एक साघधु-शिरोमणि, आदशे 
खामि-भक्त, महात्मा, निःस्पृष्ठ और भक्ति-प्रधान कर्मयोगी पिद्ध 
करता है | भरतजी धर्म और नीतिके जाननेवाले, सदूगुणसम्पन्न, 
ह, स्यागी; संयमी, सदाचारी, प्रेम और विनयकी मूर्ति, श्रद्धाह और 
चढ़े बुद्धिमान्‌ थे | वैराग्य, सत्य, तप, क्षमा, तितिक्षा, दया, 
चात्सल्य, धीरता, वीरता, गम्मीरता, सरलता, सौम्यता, मधुरता, 
अमानिता और सुद्दता आदि ग़ुर्णोका इनमें विलक्षण विक्नास हुआ 

यथा | भ्रातृ-प्रेमकी तो आप मानो सजीव मृति ही थे | 

भरतकी पिव-भक्ति 

विवाहके वाद भरतजी शीत्र ही अपने मामाके साथ ननिद्ठाल 
चले गये थे; इस कारण रामायणमें इनकी पितृ-भक्तिका विशेष वर्णन 
नहीं आता। परन्तु नानाके घर रहते हुए एक दिन इन्दरोंने 
मित्रगोष्ठीमें अपने दुःखप्नकी वात कइकर जो पिताके डिये दुःख 
प्रकट किया है. और अयोध्यामें लोटनेके बाद मातासे पिताजीके 
खरगवासका समाचार पानेपर शोकके कारण इनकी जे दशा हुईं है 
तथा इन्होंने पिताके लिये जिस प्रकार विछाप किया हैं, उससे इनके 
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श्रद्धा-समन्वित सच्चे पितृ-प्रेमका पता चलता है | जब माताने इनसे 
घैय धारण करनेके लिये कहा, तब उसके उत्तरमें आप कहते हैं--- 
अभिपेक्ष्यति राम तु राजा यज्ञ नु यक्ष्यते। 
इत्यह॑ कृतसंकल्पो हुष्टो यात्रामयासिपस ॥ 
तदिद॑ हन्यथाभूत॑ व्यवदीर्ण मनो मम | 
- पितरं यो न पदव्यामि नित्य प्रियहिते रतम्‌ ॥ 
( वा० रा० २ | ७२ | २७-२८ ) 
धैने तो यह सोचा था कि महाराज श्रीरामका राज्यामिपेक 
करेंगे और खयय यज्ञकी दीक्षा लेंगे | इसी विचारसे मैं वहाँसे 
प्रसन्नतापूतंक चछा था; किन्तु यहाँ आनेपर ते सभी बातें विपरीत 
ही दिखायी दो | आज जो मैं सर्वदा अपना प्रिय और द्वित करने- 
वाले पिताजीको नहीं देखता, इससे मेरा हृदय बिदीर्ण हो रहा 
हैः---झत्यादि | 
आ्रात-भक्ति 
उपर्युक्त ढंगसे पिताके लिये शोक करते-करते ही भरतके हृदयमें 
श्रीरामचन्द्रजाका प्रेम उमड़' पड़ता है और वे कहने लगते है--- 
यो में भ्राता पिता बन्धु्यस्थ दासो5सि संमतः 
तस्थ मां शीघ्रमाख्याहि रामसाक्चिषकर्मणः ॥ 
पिता हि भवति ज्येष्टो धर्ममार्यय जानतः । 
तस्य पादों ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमंम ॥ 
( वा० रा० २। ७२ | ३२-३३ ) 
“जो मेरे, भाई, पिता और बन्धु हैं, जिनका मैं परम प्रिय दास 
हूँ और जो पत्रित्र कर्म करनेवाले हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकों आप 


हु] 
जरा 


भरतका आदर चरिक्ष ८९, 


शीघ्र मेरे आनेकी सूचना दें । धर्मकों जाननेवाले श्रेष्ठ मनुप्यके लिये 
बड़ा माई पिताके समान ही होता है| मैं उनके चरणों प्रणाम, 
करूँगा | अब वे ही मेरे आश्रय हैं ।? 

इसपर केकेयीने उन्हें. सारी घटना कह घुनायी और राज्य 
खीकार करनेके लिये कहा | 

कैकेयीके मुखसे इस प्रकार भाइयोंके बन-गमनकी बात सुनकर 
' मरतजी महान्‌ दु.खसे सन्तप्त हो जाते हैं | वे व्याकुछ हृदयसे 
माताकी बहुत कुछ बुरा-मछा कहते हैं और यह भी कहते हैं-- 

छुव्धाया विदितों मन्‍्ये न ते5हं राघव यथा | 

तथा हानर्थों राज्याथं या नीतों महानयम्‌ ॥ 

(वा० रा० २। ७३ | १३ ) 

की समझता हूँ, छोमके वशमें होनेके कारण त्‌ अच्ृतक यह्द 
न जान सकी कि मेरा श्रीरामचन्द्र जीके प्रति दौसा भाव है । इसी 
कारण दूने राज्यके लिये इतना बडा अनर्थ कर डाछा |? 

इसके पित्रा और भी बहुत-सी बातें भरतजीने माताके प्रति 
कहीं | उसके बाद भरतजी माता कौंसल्यासे, जो उनसे मिलनेके 
लिये आ रही थीं, रास्तेमें ही मिले और उनकी गोदमें लिपटकर 
रोने छगे | इसके अनन्तर वे अनेक प्रकारसे शपथ करके 
माता कौसल्याको विज्वास दिलते हैँ कि रामजीके बनवासमें उनकी 
सम्मति नहीं थी | 

इसके बाद मुनि वसिष्ठनीके आज्ञानुसार राजा दद्रथके 
अन्त्येष्टि-कर्मकी तैयारी होती हैँ | उस समय राजाके शवको देखकर 
भरतजी फ़िर विछाप करते हुए कहते हैं-.- 


९० रामायणके कुछ आदश्श पात्र 


किंते व्यवसितं राजन ग्रोषिते मय्यनागते । 
विवास्थ राम॑ धमेज् लक्ष्मणं च महावलम ॥ 
( वा० रा० २। ७६ | ७ ) 

'राजन्‌ ! मैं तो परदेश गया हुआ था, आपके पास पहुँचने 
भी नहीं पाया; उसके पहले ही धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीको और 
महाबली लक्ष्मणको वनमें भेजकर आपने यहद्द क्या विचार किया 7 

भरतको इस प्रकार विछाप करते देखकर महामुनि वसिष्ठजी 
फिर समझाते हैं | उसके बाद विधि-विधानसे राजा दशरथकी 
अन्त्येष्टि-क्रिया सम्पन्न होती है । नगरमें आकर दस दिनोंतक भूमि- 
पर शयन करते हुए भरत बड़े दुःखसे समय बिताते हैं | 

श्राद्ध आदिसे निद्त्त दो जानेपर राजसभामें श्रीवसिष्ठजी तथा * 
अन्य सभी समासद्‌ भरतजीको समझाकर आग्रहपूवंक राज्य खीकार 
'करनेके लिये कहने छगे | तब मरतजीने कहां--- 

कं और यह राज्य दोनों ही श्रीरामके हैं । आपलोेग सुझे 
धर्मका उपदेश दीजिये। श्रीरामचन्द्रजी सब प्रकार मुझसे बड़े 
हैं; इसलिये--- 

राममंत्रानुगच्छांम से राजा हिपदां बर।। 

त्रयाणामपि छोकानां राघवों राज्यमहंति ॥। 

>( २५ ८ ९ 

यदि लाये न शक्ष्यामि विनिवरतेयितुं चनात्‌ | 

बने तत्रेव वत्स्यामि यथा5ष्यों लक्ष्मणस्तथा ॥ 

सर्वोपायं तु चर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलातू। 


समक्षुमायमिश्राणां. साधूनां. शुणवर्तिनाम ॥ 
(वा० रा० २। ८९। १६५ १८-१९ ) 
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धुरुषोत्तम श्रीरधुनाथजी अयोध्याकी तो बात ही क्या, त्रिकोकी- 
के भी राजा होने योग्य हैं; मैं उन्हींका अनुसरण करूँगा | आप- 
जैसे गुणवान्‌ श्रेष्ठ साधु पुरुषोके सामने ही उन्हें बल्पूवंक छौटा छानेके 
ढिये मैं सब प्रकारके उपाय करूँगा | इसपर मी यदि आर्य 
शऔीरामचन्द्रजीको वनसे छौटा लानेमें समर्थ नहीं हुआ तो जैसे श्रेष्ठ 
भाई लक््मण रहते हैं, उसी तरह मैं भी वहीं वनमें निवास करूँगा।? 
भरतके ऐसे श्रातृ-प्रेममें सने वचन सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी 
समासदोंकी आँखोसि आनन्दके आँसू बहने लगते हैं | 
श्रीरामकोी छोटा लानेके लिये जब भरत दल-बलके साथ 
? 'चित्रकूटके लिये प्रस्थान करते हैं, उस समय रास्तेमें उनकी निषादराज 
* गुइसे भेंठ होती है | इनके साथ चतुरद्जिणी सेना देखकर गुहके 
मनमें संदेह हो जाता है और वे अपना संदेह इनके सामने प्रकट 
कर देते हैं | उत्त समय भरत निषादसे कहते हैं--- 
मा सूत्‌ स कालो यत्‌ कष्ट न मां शक्षितुसहसि । 
राघवः स हि में आता ज्येष्ठ; पितृतमी मत) ॥ 
त॑ निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं चनवासिनम्‌ | 
(वा० रा० २ | ८५ | ९-१० ) 
“निषादराज ! ऐसा अवसर न आये जो इस प्रकार दुःखदायक 
दो | तुमको सुझपर शट्ढा नहीं करनी चाहिये | क्योंकि रघुकुछ- 
भूषण श्रीराम मेरे बड़े माई हैं और मैं उनको पिताके समान समझता 
हैँ | मैं उन वनवासी श्रीरामको वनवाससे छौटानेके ढिये जा रहा 
हुँ / भरतकी बात घुनकर निषादराजका मुख प्रसन्‍नतासे खिल 
डउठा। वह हर्षमें भरकर कहने छगा--- 


ना 
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लक्ष्मणका कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाइते ?? यह सुनकर दुःखकेः 
कारण भरतकी आँखोमें जल भर आया | वे छड्खडाती हुई 
वाणीमें बोले-.. 


हतोषखि यदि मामेव॑ सगवानपि मनन्‍्यते। 

मत्तो न दोषमाशझ्े में मामनुशाधि हि।॥ 

न चेतदिष्टं॑ माता में यदवोचन्मदन्तरे। 

नाहमेतेवन तुष्थ न तद्चनमाददे ॥ 

अहं तु त॑ नरव्याप्रम्ुपयात। असादकः । 

प्रतिनेतुमयोध्यायां पादी चास्याभिवन्दितुम ॥ 

ते मामेबंगत॑ मत्वा असाद कर्तुमहसि । 

शंस में भगवन्‌ राम; क्य संग्रति महीपतिः ॥ 

* ( वा० रा० २। ९० | १५-१८ ): 

'ुने ! मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है | फिर भी आप 

यदि मुझे इतना अपराधी समझते हैं, तब तो में हर तरदइसे मारा 

गया । अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें । मेरी 

अनुपस्थितिमें मेरी माताने जो कुछ कह या किया है, वह्द मुझे 

अभीष्ट नहीं है । मैं उससे तनिक भी प्रसन्न नहीं हूँ और न 

मैंने उसकी बातको माना ही है | मैं तो उन नरश्रेष्ठ श्रीरामको 

प्रसन्न करके अयोध्या छौटा ले आनेके लिये और उनके चरणोंकी 

वन्दना. करनेके लिये बनमें आया हूँ। अतः मुझे इस प्रकार आया 

हुआ समझकर आप मुझपर कृपा कीजिये और बतछाइये कि इस 
समय मद्दाराज श्रीरामचन्द्रजी को हैं १? - 





भरतका आदशो चरित्र रु 


यह सुनकर भरद्वाजजी बड़े प्रसल हुए और भरतजीकी 
प्रशंता करके बोले--- 


जाने चेतन्मनःख ते च्ढीकरणमस्त्विति । 
अपूच्छ त्वां तवात्यर्थ कीर्ति समभिवर्धयन्‌ ॥॥ 
(वा० रा० २१ ९० | २१ ) 

भभरत ! मैं तुम्दारे मनकी बात जानता हूँ; तथापि उसे इढ़ 
करनेके लिये और तुम्हारी कीर्तिका अधिक विस्तार करनेके लिये 
ही मैंने तुमसे ये सब बातें पूछी हैं | 

इसके बाद और भी वहुत-सी बातें हुई | मरद्गाजजीके अधिक 
आग्रहसे उनका आतिथध्य भरतको खीकार करना पड़ा | ऋषिराजने 
बड़े ही विचित्र ढंगसे सेवा और पश्विस्सहित मरतका अतिथि- 
सत्कार किया | बड़े ही आनन्दसे वह रात्रि व्यतीत हुईं । उसी प्रसड्- 
में यह बात भी आयी है--. 


तत्र राजासने दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च। 
भरतो मन्त्रिमिः साडंमम्यवर्तत राजबत्‌॥ 
आसने पूजयामास रामायामिप्रणम्य_च। 
वालव्यजनमादाय न्‍्यपीदत्सचिवासने ॥ 

( वा० रा० २। ९१। ३८-३९ ) 

भभरतने उस राजमहलमें [ जिसे मुनिने अपने योगबलसे रचा 

था ] दिव्यराज्यसिंदासन, छत्र और चँँवर भी देखे तया मन्त्रियोंके साथ 

उन्होंने राजा श्रीरामकी भाँति उनका सम्मान किया । श्रीरामको 

प्रणाम करके उस आसनकी पूजा की और खबं द्वाथमें चर लेकर 
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मन्त्रीके आसनप्रर जा बैठे |? देखिये, कितनी ऊँची मावना और 
भक्ति है ! कैसा पवित्र भाव है | कितनी निरमिमानता और कितना 
त्याग है ! 

जब भरत चित्रकूटके निकठ पहुँच जाते है, उस समय 
आकाशमें घूछ उड़ती हुई देखकर श्रीराम ढक्ष्मणसे उसका कारण 
जाननेके लिये कहते हैं | लक्ष्मण वृक्षपर. चढ़कर देखते हैं और 
यह निश्चय करके कि सेनासह्ित भरत आ रहे हैं, उनके प्रति 
सन्देह प्रकट करते हुए कठोर वचन कहने लगते हैं | तथ 
ओऔरामचन्द्रजी भरतके गुण और पग्रेमकी बड़ाई करते हुए कहते हैं--. 

ग्राप्कालं॑ यथेपोष्सान्‌ भरतो द्रष्दुमहति। '€ 

अस्ास॒मनसाप्येप नाहित॑ किंचिदाचरेत्‌ ॥ 

विप्रियं कृतपूर्व ते भरतेन कदा नु किम । 

इंद्शं वा भय॑ तेड्य भरतं यद्‌ू विशड्ठसे ।। 

न हि ते निष्ठुरं वाच्यों भरतों त्नाप्रियं बचः । 

अहं हम्रियमुक्तः खां भरतस्याग्रिये कृते॥ 

 > >< >< >< 

यदि राज्यस्थ हेतोस्त्वमिमां वार्च प्रभापसे । 

वक्ष्यामि भरतं चष्ठा राज्यमस्मे प्रदीयताम ॥ 

उच्यमानों हि भरतों मया लक्ष्मण तदू वचः । 

राज्यमस्मे प्रयच्छेति बाहमित्येव मंखते ॥ 

(वा० रा० २। ९७ | १३--१०५ १७-१८ ) 

धजिस प्रकार इस समय भरत हमलोगोंसे मिल्नेके लिये 

आ रहा हे, यद्द सर्वधा उचित है | हमलोगेके अहितका आचरण 
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तो वह कमी मनसे भी नहों कर सकता । मरतने तुम्हारा कब 
और क्या अपकार किया है, जिसके कारण तुम आज उससे ऐसा 
भय, इस तरइकी आशजझ्ञा कर रहे हो £ ( भरतके आनेपर ) तुम 
डसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न कहना । यदि तुमने उसके 
साथ कोई प्रतिकूल वर्तात्र किया या अप्रिय वचन कहे तो वह चत्ताव 
मेरे ही साथ किया समझा जायगा | यदि तुम राज्यके लिये ऐसी 
कठोर बात कहते हो तो मरतसे मिलनेपर मैं उसे कह दूँगा कि यह 
राज्य लक्ष्मणको दे दो ! मेरे ऐसा कहनेपर वह अवश्य ही मेरी 
बातका अनुमोदन करेगा और तुमको राज्य दे देगा | 

इस प्रकार यथ्विं भरतजी सर्वया सावु और निर्दोष थे, तथापि 
उनको सत्रके सन्देहका शिकार बनना पड़ा | भरतके सदश सर्वेया 
निःस्वृह, धर्मात्मा एवं त्यागी महापुरुषका इस प्रकार सवके सन्देहका 
शिकार बनना जगतके इतिद्ासमें एक अनोखी बात है | इतनेपर 
भी भरत सब्र कुछ सहते है| धन्य उनका ग्रेम ! धन्य उनकी 
खामिमक्ति !! और धन्य उनकी सहिष्णुता [!! 

इधर भरत भाई शतन्रुप्त, गरुह और प्रधान-प्रधान मन्त्रियोंको 
श्रीरामके आश्रमको खोजनेके लिये आज्ञा देकर कहने छगते हैं--.- 

यावन्न चन्द्रसज्ञाशं तद द्रक्ष्यामि शुभाननम्‌ | 

आतुः पत्नविशालाक्षं न में शान्तिर्मविष्यति ॥ 

८ 4 ८ हर 

यात्रत्ष चरणों आातुः पार्थिवव्यझ्ञनानितों | 

शिरसा प्रग्रहीष्यामि न में शान्तिर्मविष्यति ॥ 

रा० आ० ७+- 
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यावन्न राज्ये राज्याहंः पिठपेतामहे खितः । 
अभिषिक्तो जलकिन्नों न में शान्तिर्मविष्यति ॥ 
(वा० रा० २। ९८ । ७; ९-१० 2 
“'जबतक भाई श्रीरामचन्द्रके कमलदल्सइश विशाल नेत्रोंबाले 
और चन्द्रमाके समान चुशोमित उस मुख-कमलछको न देख दूँगा, 
तबतक मुझे शान्ति नहीं मिलेगी | जवतक अपने श्राताके राज- 
चिहोंसे युक्त युगल चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम न कर छूँगा, 
तबतक मुझे शान्ति नद्वीं मिलेगी | जबतक राज्यके सच्चे अविकारी 
भगवान्‌ श्रीराम अमिपेकके जल्से सिक्त होकर अपने पिता- 
पितामहोंके साम्राज्यपर प्रतिष्ठित न हो जायेगे, तबतक मुझे ' 
शान्ति नहीं मिलेगी |? 


इस प्रकार बहुत कुछ कहकर पुरुषश्रे.्ठ भरतजीने पैदल ही 
श्रीरामकी खोज करनेके लिये उस गहन वनमें प्रवेश किया । ऊँचे 
चक्षपर चढ़कर उन्होंने दूरसे ही श्रीरामके आश्रमको और उसमें 
बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजीको पहचाना; इससे उनमें नया जीवन आ 
गया । वे बड़े प्रसन्न हुए और गुहको साथ लेकर आश्रमकी ओर 
चल दिये । 


श्रीरमकी कुटियाके पास पहुँचकर भरत देखते हैं कि 
समस्त प्रथ्वीके खामी धर्मपरायण मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सीता और 
लब््मणके साथ एक चवबूतरेपर बैठे हैं । उन्होंने कृष्णमृगचर्म और 
वलल्‍्कछ-बल धारण कर रक्खे हैं | उनके मस्तकपर जटाएँ शोभा दे 
रही हैं तथा सिंहकें-से कंचे, वड़ी-बड़ी भुजाएँ और कमठके समान 


, भख्तका आदशे चरित्र ९९, 


मेत्र हैं! श्रीरामको इस अबस्थामें देखकर मदात्मा भर शोकमें 
लिमग्न हो जाते हैं । भईकी और दृष्टि पढ़ते ही आतंमावसे विाप 
करते हुए गद्दद वाणीसे कहने छगते हैं-- 

यू संसदि प्रकृतिमिभवेधुक्त उपसितुम्‌ । 

वन्यैम गेरुपासीन+ सोडयमास्ते. ममाग्रजः 0 

बासोमिवेहुसाहसयों।. मद पुरोचितः 

सृगाजिते सो5यमिह अवस्ते धर्मेमाचरव ॥ 

4 ५ है 

मुनिमिचमिदं दुख प्राप्तो राम$ सुखोचितः | 

घिग्‌ जीवित जुशंसस मम लोकविगर्हितर्भ 0 

(बा० रा० है) ९९ | ३१-३२१ रेप ) 

ध्दय । जो राजसमार्मं वैठकर भेजी मल्िवगके दास 
सम्मान पानेयोग्य हैं। बे ही ये मेरे बड़े भाई यहाँ जंगली पशुओंसे 
घिरे बैंठे हैं.। जो महत्ता पहले हजारोंकी छागतके वर्लोंका छपयोग 
करते थे; वे आज यहाँ. धर्माचरण 
धारण करके रदते हैं | हाथ ) जो संत प्रकारसे छुखके योग्य हैँ; 
वे श्रीराम मेरे ही कारण इतना दुःख उठा रहे हैं | में कितना कर 
हूँ | मेरे इस छोक-निन्दित जीवनको पिक्कार है 

इस प्रकार विछाप करते-करते भर्ती दुःखसे व्याठुछ द्दो 
गये । उनके मुख-क्रमडपर ऑसुओंकी पारा बहने लगी । वे अलन्त 
दुःखंसे विहल दो जुनेके कारण श्रीरमके चरणोंकी छू संकनेके 
. पहले दी दवा आर्य |? कइकर उनके पास-दीनकी भाँति गिर पड़े । 
शोकसे उनका गला हुँच गया; डुछे भी वो नहीं सके | फिर 
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शब्रुष्नने भी रोते-रोते श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम किया | जठा और 
वलल्‍कल धारण किये भरतको हाथ जोड़े प्रथ्वीपर पड़ा देख श्रीरामने 
बड़ी कठिनतासे पहिचाना । उन्होंने दोनों भाइयोंकी उठाया और 
छातीसे छगा लिया | भरतका बर्ताव देखकर समस्त वनवासी रोने छगे। 

तदनन्तर .भाई मरतको गोदमें बैठाकर श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--- 
भाई ! तुम राज्य छोड़कर वल्कछ-बल्चन, मृगचर्म और जठा घारण 
करके यहाँ क्‍यों आये ?? इसपर भरतजीने पिताकी मृत्युका समाचार 
सुनाकर कद्ा--- 


तथानुपूव्यों युक्तथ युक्त चात्मनि' मानद्‌ । 
राज्य आप्लुहि धर्मेंण सकामान्‌ सुहृदः कुरु॥ 
८ 7८ ८ 4 
एमिश्व सचिवे! साड्ू शिरसा याचितों मया। 
आतुः शिष्यस्य दाससस्‍्य प्रसाद कतुमह॑सि ॥ 
(वा० रा० २। १०१ | १०५ १२ ) 
सबको सम्मान देनेवाले रघुनन्दन | परम्परानुसार तथा योग्य 
दहोनेके कारण भी इस राज्यके अधिकारी आप ही हैं | अतः न्यायसे इस 
राज्यकोी आप धघर्मानुसार ग्रहण करके अपने सुहृदोंका मनोर॒थ पूर्ण 
करें | मैं आपका छोठा भाई, शिप्य और दास हूँ। इन मन्त्रियेंके 
साथ आपके चरणेमिं मस्तक झुकाकर ग्राथना करता हूँ, मुझपर 
कृपा करें |? 


इसी तरहकी और भी बहुत-सी बातें कहकर भरतजी नेत्रोंसे 
आँस बहाते हुए पुनः श्रीएमके चरणों गिर पड़े और राज्यामिषेकके 


जब. 
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लिये उनसे प्रार्थना करने रंगे | तब श्रीरामजीने बहुत-सी शाज्नोक्त 
बातें कहकर और पिताकी आज्ञाका महत्त्व दिखाकर भरतको राज्य 
अहण करनेके लिये बहुत कुछ समझाया, परन्तु उन्हें संतोष नहीं 
हुआ। उन्होंने कहा---“पभगवन्‌) आपकी बराबरी कौन कर 
सकता है ? आपके लिये सुख-दुःख, मान-अपमान, निन्‍्दा-स्तुति-- 
सब समान हैं | जिसको आपकी तरह ज्ञान है, वह सट्टूट पड़नेपर 
भी विषाद नहीं करेगा; परल्तु मैं ऐसा नहीं हूँ | अंतः मैं बारंबार 
आपके चरणोमिं माथा टेककर याचना करता हूँ, आप दया कीजिये ! 
आप पुरुषोमे श्रेष्ठ हैं, मेरा और मेरी माताका कलछ्झू घोकर पृज्य 
* पिताजीको भी निन्दासे वचाइये |? इत्यादि-- 

मरतके इस प्रकार कहनेपर सम्पूणं ऋत्रिज, पुरवासी, मिन्न- 
मिन्न समुझ्यके नेता और माताएँ---ये सब अचेत-से होकर आँसू 
बह्ाते हुए उनकी प्रशंसा करने छठगे और समभीने अपनी-अपनी 
योग्यताके अचुसार श्रीरामचन्द्रजीसे छौटनेकी प्रार्थना की | 


तदनन्तर श्रीरामने फिर बहुत-से न्याय और धर्मसे पूर्ण वचन 
कहकर भरतको समझाया | इस ग्रक्ार बात होते-होते जब 
श्रीरामचन्द्रजीने किसी तरह भी स्वीकृति नहीं दी, तब भरतजीके 
मनमें बड़ा दुःख हुआ | वे बोले---जबतक मेरे खामी मुझपर प्रसन्न 
नहीं होंगे, तबतक मैं बिना कुछ खाये-पीये यद्दीं इनके सामने बैठा 
रहूँगा ।? इतना कहकर वे दर्मासन बिछाकर जमीनपर वैठ गये | 
तब श्रीरामचन्द्रजीने फिर भरतकी समझाया कि थ्भाई | तुम्दारा यह 
“कार्य धर्मके विरुद्ध है | अतः तुम इस दुराग्रहका त्याग करो [? 
यह घछुनकर भरत तुरंत द्वी खड़े होकर पुनः सबके सामने कइ्दने 


जद चल जे हक हर पे ॥ ६. च्ड्टः रे ५ 
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रंगे कि “यदि पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये इनका बनमें 
रहना अनिवाय हो तो इनके वदले मैं ही चौदह वर्षतक बनमें 
निवास करूँगा |? इसपर फिर श्रीरामने भरतक्नो समझाया कि “साई 
भरत | इस प्रकार बदछा करनेका हमछोगोंकी अधिकार नहीं है |? 
इसके बाद सबके सामने भगवान्‌ श्रीरामने कहां-- 


जानामि भरतं क्षान्तं गशुरुसत्कारकारिणम्‌ । 

सवमेबात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि ॥ 

अनेन धरंशीलेन चनात्‌ प्रत्यागतः पुनः 

आना सह भ्विष्यामि प्थिव्या। पतिरुत्तमाः ॥ 

वृतो राजा हि कैकेय्या मया तडचनं क्ृतम्‌। 

अनुतान्मोचयानेन पितरं॑त॑ महीपतिम्‌ ॥ 

( वा० रा० २। १११ |] ३०-३२ ) 

“मैं जानता हूँ मरत बड़ा क्षमाशील और गुरुजनोंका सत्कार 
करनेवाला है | इस सत्यप्रतिज्ञ महात्मामें समी कल्याणकारी गुण 
चतेमान हैं | वनवासकी अवधि समाप्त करके फिर जब मैं लैट्ूंगा, 
तब में अपने इस धर्भशील भाईके साथ इस प्रथ्वीका प्रमुख राजा 
बनूँगा | कैकेयीने राजासे वर माँगा, मैने उनकी आशज्षाको खीकार 
कर लिया | इसलिये भाई भरत ! अब तुम मेरा कहना मानकर उन 
पृथ्वीपति राजाधिराज पिताजीको असत्यके बन्धनसे मुक्त करो |? 

उन अतुलित तेजखी भाइयोंका वह रोमाश्चकारी संवाद सुनकर 
और आपसका प्रेमपूर्ण बर्ताव देखकर वहाँ आये हुए जनसमुदायके 
साथ सभी महर्षि विस्मित और मुग्ध हो गये | अन्तरिक्षमें अच्स्य- 
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भावसे खड़े हुए मुनि और वहाँ प्रत्यक्ष बेंठे हुए महर्षि उन दोनों 
भाश्योंकी सूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे ! 

इसके बाद सब महर्षियोंने मरतकों श्रीरामकी बात मान लेनेके 
डिये समझाया | इससे श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई, परन्तु भरतको 
संतोष नहीं हुआ | वे लड़्खडाती हुई जबानसे द्वाथ जोड़कर फिर 
श्रीरामसे कहने छंगे---“आर्य ! मैं इस राज्यकी रक्षा नहीं कर 
सकता । आप इस राज्यको खीकार करके दूसरे किसीको इसके 
पाठनका भार सौंप दीजिये |? यह कहकर भरत अपने भाईके 
चरणोंमें गिर पड़े | तब श्रीरामचन्द्रने उनकी उठाकर गोदमें बैठा 
- लिया और मधुर खरसे बोले--- 

आगता त्वामियं बुद्धि! खजा बेनयिकी च या | 

भृशमुत्सतसे तात रक्षितुं | पथिवीमपि ॥ 

(वा० रा० २। ११२। १६ ) 

ध्यारे भाई | तुम्हें खमावसे ही तथा शिक्षाके फलखरूप 
जो यद्द विनययुक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, इससे तुम सारी प्रथ्वीकी रक्षा 
करनेमें भी पूर्णतया समर्थ हो |? 

सूर्यतुल्य तेजखी श्रीरामचन्द्रजीके ये प्रेम और शिक्षामरे वचन 
छुनकर और उनकी इृढ़ता देखकर मरतने कहा--- 

अधिरोहाये पादाम्यां पाहुके हेमसूपिते । 

एते हि सर्वकोकय योगक्षेम॑ विधास्यतः ॥ 

( वा० रा० २। ११२। २१ ) 

धआये ! ये दो खणमूषित पादुकाएँ हैं, आप इनपर अपने 

चरण रकक्‍खें । ये द्वी सम्पु्ण जगतके योगक्षेमका निर्वाह करेंगी |? 
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धन्य है भरतके उच्चतम भावको ! 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने उन पादुकाओंपर अपने मन्नडमय 


चरणयुगल रखकर उन्हें मरतको दे दिया। उन पादुकाओंको प्रणाम 


कर भरतने श्रीरामसे कहां--- 


चतुर्दश हि. वर्षोणि जठाचीरधरो हहम्‌ ॥ 

फलमूलाशनो वीर भवेय॑ रघुनन्दन | 

तवागमनसाकाइडक्षत्‌ वसन्‌ वे नगराद वाहें। ॥ 

तब पादुकयोन्यंय राज्यतन्त्र॑ परंतप । 

चतुदेशे हि. सम्पूर्ण वर्षें5हनि रघूचम ॥ 

न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 

( वा० रा० २। ११२। २३-२६ » 

“धवीर रघुनन्दन ! मैं भी चौदह वर्षोतक जंटा और चीर धारण 
करके फल-मूलका आहार करूँगा और आपके आनेकी बाट जोहता 
हुआ नगरसे बाहर ही रहूँगा | परंतप |! इतने दिनोंतक राज्यका 
सारा भार आपकी इन चरण-पादुकाओंपर ही रहेगा। रघुश्रेष्ठ ! 
चौदह वर्ष पूरे द्ोनेके बाद, उसी दिन यदि मुझे आपके दरशेन नहीं 
मिलेंगे तो मैं घघकती आगमें प्रवेश कर जाऊँगा |? 

भरतकी यह प्रतिज्ञा सुनकर भगवानने ग्रसन्‍नतापू्वक्क उसका 
अनुमोदन किया । तदनन्तर दोनों माइयोंको माता कैकेयीके साथ 
अच्छा व्यवहार करनेकी शिक्षा देकर और दोनोंका हृदयसे आलिड्डन 
करके विदा किया । उस समय भाई भरतके वियोगमें श्रीरामचन्द्रजीकी 
आँखोंमें जल मर आया। 


पा 


भर॑तका आदर्श चरित्र श्ण्ष 


तदनन्तर भरतजी मगवान्‌की पादुकाओंकी मस्तकपर धारण 
करके बड़ी प्रसनतासे रथपर सवार हुए तथा रास्तेमें मरद्ाजजीसे 
मिलकर, उनसे सारी बातें कहकर और आज्ञा लेकर अड्ढवेरपुर 
होते हुए अयोध्या पहुँचे फिर माताओंको मह॒लमें रखकर भरतने 
सब गुरुजनोंसे कहां--- 

नन्दिय्रामं गमिष्यामि सवोनामन्त्रयेषत्र वः । 

तत्र हुःखमिंद सर्वे सहिष्ये राघव॑ बिना ॥ 

गतश्ाहो दिव॑ राजा वनखः स गुरुमम । 

राम ग्रतीक्षे राज्याय स॒ हि राजा महायशाः || 

( वा० रा० २१११५ | २-३ ) 

“अब मैं नन्दिग्रामको जाऊँगा, इसके लिये आप सब छो्गोकी 
आज्ञा चाहता हूँ | वहुत दुःखकी बात है, महाराज तो खर्ग सिधार 
गये और मेरे परम पृज्य गुरु श्रीराम वनमें निवास करते हैं | अतः 
मैं वहीं रहकर श्रीराम-वियोगमें इन सब दुःखोंको सहन करूँगा 
ओऔर राज्यके डिये श्रीरामचन्द्रजीकी प्रतीक्षा करूँगा; क्योंकि 
मद्ायशस्त्री श्रीराम ही हमलोगोंके राजा हैं [? 

भरतकी ऐसी बात छुनकर मन्त्रियोंसद्डित पुरोद्वित श्रीवस्तिष्ठजीने 
कहा--- 

सुभृश॑ इ्लाघनीयं च यदुकक्‍त॑ भरत त्वया। 

वचन आदवात्सल्यादनुरूप॑ तवेध  तत्‌ ॥ 

नित्यं॑ ते वन्धुल॒ुब्धय तिष्ठतो आव्रसोहदे । 


मार्गमार्य अपन्रस्थ नालुमन्येत के पुमान्‌ | 
( वा० रा० २। £१५। ९-६ ) 
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'भरत ! अआतृ-भक्तिसे प्रेरित होकर तुमने जो वचन कहा है, 
वह अत्यन्त प्रशंसनीय है | वास्तवमें वह तुम्दारे ही योग्य है | तुम 
अपने भाईके दर्शनार्थ सदा ही छालायित रहते हो, उन्हींके हितमें 
संल्म हो और अत्यन्त उत्तम मार्गपर चल रहे द्वो; अतः तुम्दारे 
विचारका अनुमोदन कोन पुरुष नहीं करेगा |? 

इस प्रकार सबकी आज्ञा लेकर भरत श्रीरामचन्द्रजीकी 
पादुकाओंको छिरिपर रक्‍्खे शन्नुघ्तके साथ नन्दिग्राम चले गये | वहाँ 
रथसे उतरकर सब ग्रुरुजर्नोंसे बोले---.. 

एतद्राज्य॑ मम आ्रात्रा दत्त संन्यासमुत्तमस्‌ | 

योगक्षेममहे चेमे पाठुके. हेमसूपिते ॥ 
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छत्र॑ धारयत क्षिग्रमार्यपादाविमोी मतों । 
आम्यां राज्ये खितो धर्मः पादुकाम्यां गुरोमम ॥। 
आत्रा तु सयि संन्‍्यासो निश्षिप्तः सोहदादयम्‌ । 
तम्रिम॑ पालयिष्यामि राघवागमन ग्रति॥ 
क्षित्रं संयोजयित्वा तु राघवस्थ पुनः खयम। 
चरणौ तो तु रामस्थ द्रक्ष्यामि सहपाहुकों ॥ 
ततो. निश्षिप्तमारोईईह राघवेण समागतः | 
निवेध गुरवे राज्य भजिष्ये गुरुचत्तिताम॥ 
राघवाय च संन्‍्यास॑ दच्वेमे वरपादुके । 
राज्यं चेदमयोध्यां च घृतपापों भवाम्यहम्‌ ॥ 

( वा० रा० २। ११५॥ १४३ १६-२० ) 
: ध्मेरे भाईने यह राज्य मुझे उत्तम घरोहरके रूपमें दिया है । 


कल ८ 


भरतका आदश चंरित्र १०७ 


उनकी ये सुवर्ण-भूषित पाढुकाएँ ह्वी सबका योगक्षेम नित्राहनेवाली 
हैं | में इन्हें आये श्रीरामचन्द्रके साक्षात्‌ चरण मानता हूँ | आपलोग 
शीघ्र द्वी इनपर छत्र छगायें। मेरे गुरुकी इन चरणपादुकाओंके 
ग्रभावसे ही इस राज्यमें धर्मकी स्थापना होगी | उन्होंने प्रेमके कारण 
दी मुझे यह अमूल्य धरोहर सौंपी है | अतः मैं उनके लौटनेतक 
इसकी भलीमाँति रक्षा करूँगा | तथा उनके आनेपर शीघ्र ढ्ी इनको 
पुनः भगवानके चरणोंसे युक्त कर इन पादुकाओंसे छुशोमित आपके 
चरणोंका दशन करूँगा | श्रीरघुनाथजीके आते ही उनकी सेवामें 
यह राज्य समर्पित कर दूँगा; फिर मेरा सब भार हल्का दो जायगा । 
; मै उनकी आज्ञाके अधीन रहकर उन्‍्हींकी सेवामें छग जाऊँगा । मेरे 
पास धरोहरके रूपमें रकखे हुए इस राज्यको, इन पादुकाओंको और 
अयोध्याको भी श्रीरामकी सेवार्में समर्पित करके मैं सब प्रकारके 
दुःख और पार्पोसि मुक्त हो जाऊँगा |? 

फिर पैयवान्‌ भरतजी जटा-वल्कछ धारण किये मुनिका वेष 
बनाकर नन्दिग्नामर्मे रहने छंगे | वे राज्य-शासनका समस्त कार्य 
भगवानकी चरणपादुकाओंकी निवेदन करके करते थे । उनके ऊपर 
स्वयं छत्र छगाते और चँँवर डुलते थे | इस प्रकार उन्होंने बड़े भाई 
श्रीरामचन्द्रजीकी चरणपादुकाओंका राज्याभिषेक किया । राज्यका 
जो कोई कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट भाती, भरतजी 
वह सब पहले उन पादुकारओंको अर्पण करते और पीछे उसका 
यथायोग्य प्रबन्ध करते । 

3 श्र न ८ 

लट्ठा-विजयके बाद विमीषणको राज्य देकर, सीता और 


१०८ रामायणके' कुछ आंदंदी पात्र 
लक्ष्मणके साथ भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या छोठनेके लिये तैयार हुए | 
उस समय विभीषणने श्रीरामजीसे स्नान आदि -करके वल्लाल्छार धारण 
करनेकी प्रार्थना की | तब भगवान्‌ मरतकी भक्ति याद करके कहते हैं----- 

स॒ तु ताम्यति धमोत्मा मम हेतोः सुखोचितः । 

सुकुमारो. महावाहुमरतः.. सत्यसंश्रयः ॥ 

त॑ बिना केकेयीपुत्र भरत॑ धर्मचारिणम्‌ । 

न में स्ान॑ बहुमत वस्शाण्याभरणानि च॥। 

3 ८ >्द 
त॑ तु में आातरं द्रष्डं भरतें त्वते मनः ॥ 
( वा० रा० ६। १२१ | ५-६, १८ ) ' 

'सत्यपरायण, धर्मात्मा, मद्बाबाहु, खुकुंमार भरत सब प्रकारके 
छुख-भोगेंके योग्य होकर मी मेरे लिये दुःख भोग रहा है। उस 
धर्मचारी कैंकेयी-पुत्र भरतके बिना मुझे स्नान और वल्बयाभूषण घारण 
करना रुचिकर नहीं है । उस भाई भरतको देखनेके लिये तो मेरा 
मन छटपटा रहा है ।? इससे माद्धम द्वोता है कि  मरतका श्रीराममें 
कितना प्रेम था । 

उसके बाद श्रीराम सीता, लक्ष्मण और सब समुदावके साथ 
पुष्पक-बिमानपर बैठकर अयोध्याके लिये चले भौर भरद्वाज-भाश्रमपर 
पहुँचकर अपने आनेका झुम संवाद देनेके लिये हनुमानको प्यारे 
भरतके पास भेजा । हनुमानजी नन्दिग्राममें पहुँचकर क्या देखते हैं--.- 

ददश. भरतं॑ दीन कृशमाश्रमवासिनंस । 

जटठिलं. मलदिग्धाड़ं. आठव्यसनकशितम्‌ ॥ 

फलमूलाशिन दान्तं॑ तापसं धर्मचारिणम्‌ | 

समुन्नतजटाभारं वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ 
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नियत भाितात्मानं त्क्लपिंसमतेजसम्‌ । 
पाहुके ते पुरस्कृत्य ग्रशासन्तं वसुन्धराम ॥ 
( वा० रा० ६ १२१५ । ३०-३२ ) 
श्रीहनुमानने देखा कि भरत शहरके बाहर आश्रभमे रहते हैं। 
भाईके वियोगसे उनका शरीर दुर्वेछ हो गया है | उसपर मैठ जम 
गयी है | उनका मुख सूख गया है, उसपर दीनताका भाव झलक 
रद्दा है | वे केवढ फल-मूलका ही आह्वर करते हैं । इच्द्रियाँ उनके 
चशमें हैं । वे मस्तकपर लंत्री जठाओंका मार तथा शरीरपर वल्कछ 
और मृगचर्म धारण किये धर्माचरणपूर्चक तपस्या कर रहे हैं | उनका 
«मन सब ओरसे संयत और ध्यानमें निमग्त है | उनका तेज बद्मर्पियोँ- 
के समान है | वे श्रीरमकी चरण-पादुकाओंकी सेवा करते हुए 
धृध्वीका शासन कर रहे हैं | हनुमानूजीने यह मी देखा कि भरतके 
ग्रेम और व्यवद्वाससे आकर्षित होकर कापाय-बल्न घारण किये हुए 
मन्त्री, पुरोहित और सेनाके ग्रधान-प्रधान वीर भी उन्हींके पास 
रहते हैं। वायुपत्र हनुमानजीने भरतजीको श्रीरामके आगमनका 
समाचार छुनाया | 
इनुमानके मुखसे मगवान्‌के आनेका समाचार छुनकर भरतजी 
इर्षसे विहुछ हो गये | उनको शरीरकी छुधि नहीं रद्दी । थोड़ी देरमें 
खस्प होनेपर उन्होंने हचुमानकोी हृदयसे छगा लिया और ग्रेमाश्रुओं 
से मिगोते हुए उनसे कहने छगे-- 
देवो वा माचुषो वा त्वमलुक्रोशादिहागतः । 
प्रियाख्यानस ते सौम्य ददामि छुव॒तः प्रियम्‌ ॥ 
( वा० राु० ६ | १२५ | ४३ ) 
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बहूनि नाम वषोणि गतस्थ सुमहद्‌ वनम्‌ | 
श्रुणोम्यहं॑ प्रीतिकरं सम नाथस्य कीतेनम्‌ ॥ 
(वा० रा० ६। १२६ । १ ) 
'मुझपर दया करके आनेवाले तुम कोई देवता हो या मनुष्य * 
सौम्य ! तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय सन्देश दिया; इसके बदलेमें तुम्हें 
जो कुछ प्रिय हो, वह मैं दे सकता हूँ | मेरे खामीको गहन वनमें 
गये हुए बहुत वर्ष बीत गये । आज ही में अपने नाथका आनन्द- 
दायक समाचार घुन रहा हूँ ।? 
इसके बाद मरतजीने वानरोंके साथ श्रीरामकी मित्रता दोनेके 
विषयमें पूछा | इसपर हनुमानजीने वन-गमनसे लेकर लक्षासे लौटते , 
हुए भरद्वाजके आश्रममें पहुँचनेतककी सारी बातें कह सुनायी । 
यह सब छुनकर भरतजी बड़े प्रसन्न हुए और पास ही खड़े हुए 
शन्रुध्नको नगरकी सजावट करने और सबको श्रीरामकी अगषानीके 
लिये तैयार होनेकी सूचना देनेको कहा | समाचार छुनते ही सारे 
नगरमें हप और ग्रेमकी बाढ़ आ गयी । सभी भगवान्‌के आगमनकी 
प्रतीक्षा करने लगे | धर्मज्ञ भरतजीने श्रीरामकी पादुकाओंको सिर॒पर 
रखकर उन्हें सुन्दर मालाओंसे सुशोमित किया और उनपर खर्णछत्र 
लगाकर खर्णमूषित सफेद चँँवर डुछाते हुए चले | थोड़ी दूर 
जानेपर जब उन्हें श्रीरामचन्द्रजी आते हुए दिखायी नहीं दिये, तब 
वे प्रेमाकुक होकर दनुमानजीसे पूछने छगे---“हनुमान्‌ ! क्या बात 
है. ? अभीतक रघुकुछ-भूषण आये श्रीराम मुझे दिखायी नहीं दे रहे 
है |? इतनेमें ही श्रीमरतजीने विमानको आते हुए देखा और उसपर 
बैठे हुए श्रीरामको मक्तिपूर्वक प्रणाम किया | फिर श्रीरामकी आज्ञासे 
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वह विमान पृथ्वीपर उतरा । श्रीमरतजी विमानके मीतर श्रीरामको 
देख हर्षते भर गये और पुनः उनके चरणोंमें गिर पड़े । 
श्रीरामचन्द्रजीने बहुत दिनोंके बाद इश्टिगोचर हुए भाई सरतको 
उठा गोदमें वैठाकर प्रेम और हर्ष पूर्वक हृदयसे छगाया। इसके वाद 
भरतने भाई लक्ष्मणसे मिलकर सीताके चरणोंमें प्रणाम किया | 

तदनन्तर धर्मज्ञ श्रीमरतजीने श्रीरामकी उन दोनों पादुकारओको 
हाथमें लेकर श्रीरामके चरणोमिं पहना दिया और हाथ जोड़कर कहां--- 

एतते सकल॑ राज्य न्यास नियोतितं मया। 

अद्य जन्म कृताथ में संबत्तथ मनोरथः ॥ 

यक्तां पर्यामि राजानमयोध्यां पुनरागतम ॥ 

( वा० रा० ६॥ १२७ | ५४-५५ ) 

“यह घरोहररूपमें रक्खा हुआ आपका सम्पूर्ण राज्य मैंने 
आज आपको छौठा दिया | आज मेरा जन्म सफ़र हो गया और 
मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हो गये, जो में अयोध्यामें छौटकर आये 
हुए आपको देख रहा हुँ?--दत्यादि | 

-- इस प्रकार कहते हुए भ्रातृग्रेमी भरतको देखकर राक्षसराज 
विभीषण और सुग्रीवादि वानरोंकी आँखोंसे आँुओंकी धारा वह्द चढी। 

श्रीरामका राज्यामिषेक हो जानेके बाद भरत मी छक्ष्मणकी 
भाँति द्वी श्रीरामकी सेवार्मे रहने छंगे ! कुछ दिन बाद श्रीरामने 
भरतके मामाका समाचार पाकर गन्धवोपर विजय करनेके डिये 
भरतको भेजा । मरतजीने भगवान्‌की आज्ञा पालन करनेके लिये ही 
वहाँ जाकर गन्धवॉपर विजय प्राप्त की | पुन: भगवानके आज्ञानुसार 
बहाँके राज्यपर अपने पुत्रोका अमिषेक करके वे शीत्र द्वी भगवानके 
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यास छौट आये और उनसे सब बातें कह दीं । पूरी बातें छुन 
लेनेपर श्रीरामने भरतकी प्रशंसा की और बहुत प्रसन्न हुए । 


इसके बाद लक्ष्मणका त्याग करनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
परमधाम पधारनेकी इच्छासे मरतका राज्यामिपेक करनेकी बात कही, 
परन्तु भरतने उसे खीकार नहीं किया | वे इस तरहकी बात सुनते 
ही अचेत हो गये और चेत होनेपर राज्यकी निन्‍्दा करते 
हुए बोले--- 


सत्येनाह॑ शपे राजन खर्गभोगेन चेव हि। 
न कामये यथा राज्य त्वां विना रघुनन्दन॥ | 
(वा० रा० ७ |१ १०७ | ६ ) 

(राजन ! मैं निमश्चयपूर्वक सत्य तथा खर्गकी शपथ करके 
कद्दता हूँ कि में आपसे अछग रहकर राज्य भी नहीं चाहता |? 

--तब श्रीरामने भरतकी सलाहसे कुश और लवको राज्यपर 
अभिषिक्त किया और शब्नुध्नमो बुछकर सबके साथ परमधाम 
पधार गये | 

वास्तवमें भमरतकी राम-भक्ति जगत॒के इतिहासमें अद्वितीय है । 
इनका त्याग, संयम, व्रत, नियम---सारी सराहनीय और अनुकरणीय 
हैं | इनके चरित्रसे स्वार्थ-त्याग, विनय, सहिष्णुता, गम्भीरता, 
सरव्ता, क्षमा, वैराग्य और स्वामिभक्ति आदि सभी गशुर्णोकी शिक्षा 
डी जा सकती हे। भक्तिसह्वित निष्काममावसे गृहस्थमें रहते हुए 
ग्रजापालन करनेका ऐसा सुन्दर उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है । 
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श्रीरामके दासानुदास श्रीशमुन्त 

“  श्रीशब्रुष्ननीका चस्त्रि भी अपने ढंगका निराला ही हैं । 
चाल्मीकीय रंमायेगमे श्रीश्षत्रध्ननीको भी भगवान्‌ रिप्णुका ही 
अंशावतार मादा गयों है; परन्तु उनके चरित्रिसे यही सिद्ध होता हैं 
कि आप श्रीरामके दासानुदासोमें अम्रगण्य थे। श्रीशन्रुन्नगी मौनकर्मी, 
बरैमी, सदाचारी, मितमाषी, सत्यत्रादी, विषयविरागी, सरल, तेज.पूर्ण, 
गुरुजनके अनुगामी और वीर थे । श्रीरामायणमे इनक्रे सम्बन्धमें 
विशेष विवरण नहीं मिलता; परन्तु जो कुछ मिल्ता हैं उसीसे 
: इनकी ' महत्ताका कुछ अनुमान किया जा सकता हैं | आप बाल्य- 
कालसे ही सदा भरतजीके साथ रहते थे; अतः श्रीनरतेनीका और 
इनका चंरित्र साथ ही चलता है | इसलिये रामायणमें इनके विपयर्मे 
कोई विशेष बात अछग नहीं कही गयी है। इनके गुण और 
“चरित्रोक्ता अनुमान भरतके व्यवहारसे छगा लेना चाहिये । 

बालकाण्डमें इनके ग्रेमका वर्णन करते हुए कहा है--- 

अथेन पृष्ठतोडम्येति सधनु। परिपालयन्‌ । 

भरतस्यापि श्त्रु्नों लक्ष्मणावरजो हि सः॥ 

(वा० रा० १। १८ । ३२ ) 

जैसे लक्ष्मण ह्ाथमें घनुष॒लेकर श्रीरमकी रक्षा करते हुए 
सनके पीछे चलते थे, उसी तरह ही वे लक्ष्मणके छोटे भाई शन्रुन्न 
भी भरतके साथ रहते थे |? 

जनकपुरमें सब भाइयेंके विवाहका कार्य सम्पन्न होनेके बाद 
वहाँसे लोटकर भयोध्या आनेके कुछ द्वी दिन पश्चात्‌ भरतजीको 


रा० आ० €-- 
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उनके मामा युधाजित्‌ू अपने देश ले जाने लगे तो शन्रुप्तजी भी 
उनके साथ ही ननिहाल गये | उस समय भरतजीके प्रेममें उन्होंने 
माता-पिता, भाई-बन्धु और नवविवाहिता स्लीका कुछ भी मोह न 
करके भाई भरतके साथ रहना ही अपना परम कतंव्य समझा | फिर 
अयोध्यासे बुछावा जानेपर भरतजीके साथ छौट आये । अयोध्या 
पहुँचनेपर माता कैकेयीके द्वारा पिताके मरण तथा लक्ष्मण और 
सीताके साथ श्रीरामके वनवासका समाचार सुनकर इनको भी बड़ा 
भारी दुःख हुआ | माई लक्ष्मणके शौर्यसे आप परिचित थे, अतः 
इन्होंने शोकपूर्ण हृदयसे बड़े आश्चर्यके साथ भरतजीसे कद्दा--- 
गतियेः सर्वभूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः। 
स रामः सच्वसम्पन्नः खत्रिया प्रव्राजितों बनम्‌ ॥ 
बलवान बीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योउप्यसों। 
कि न मोचयते राम कृत्वापि पितृनिग्रहम्‌॥ 
(वा० रा० २। ७८। २-३ ) 
“आर्य ! जो दुःखके समय आत्मीय व्यक्तियोंकी तो बात द्वी 
क्या, समस्त श्राणियोंकी सद्दारा देनेवाले हैं, वे ह्वी मह्मपराक्रमी 
ओऔरामचन्द्रजी पत्नीके साथ वनमें भेज दिये गये ( यह कितने दुःखकी 
बात है) । जो भाई लक्ष्मणनी बड़े ही बलवान्‌ और पराक्रमी भी 
हैं, उन्होंने पिता-माताका निम्नह्ठ करके भी श्रीरामको इस संकटसे 
क्यों नहीं मुक्त कर दिया |? 
इस प्रकार बातें हो रही थीं, श्रीशनुप्तजी दुःख और ऋषधमें 
भरे थे, उसी समय राम-विरह-व्याकुछ एक द्वारपालने सूचना दी 
' के राजकुमार ! जिस क्रूरा पापिनी मन्यराके पड़यन्त्रसे श्रीरामचन्द्र 
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बन भेजे गये हैं, वह वल्ामूषणोंसे सज-धजकर खड़ी है |? यह 
घुनकर शन्नुप्नजीकों बड़ा क्रोध आया | वे मन्थराकी चोटी पकड़कर 
उसे ऑँगनमें घसीठने छगे | यह देखकर कुब्जाकी अन्य सहेलियेंनि 
सोचा कि दयामयी कोशल्याकी शरण गये बिना शन्रुव्न हमें भी नहीं 
छोड़ेंगे | अतः वे तुरंतह्ी दौड़कर फौसल्याजीके पास चली गयीं | 
कैकेयी उसे छुड़ानेके लिये आयीं तो शरत्रुष्नने उन्हें भी फठकार 
दिया | आखिर भरतने आकर शलन्रुघ्नको समझाया कि च्रीजाति 
अवध्य मानी गयी है और यह भी कहा कि--- 

इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः | 

स्वां च मां चेव धमौत्मा नाभिभाषिष्यते घ्ुवम्‌ | 

(वा० रा० २ | ७८ । २३) 

भाई ! यदि कहीं कुबड़ी तुम्दारे हाथसे मारी गयी तो इस 
घटनाको जानते ही ध्मौत्मा श्रीराम तुमसे और मुझसे भी निश्चय ही 
बोलना छोड़ देंगे |? 

भरतकी इस बातको सुनकर शत्रुष्नने कुब्जाको मूछित भबस्थामें 
ही छोड़ दिया | 

इस प्रसड़में समझनेकी पहली वात तो यह है कि श्रीरामकी 
घर्मनीतिमें त्रीजातिका कितना आदर था, जिससे कि वे ददर हाल्तमें 
अवध्य मानी जाती थीं | दूसरी यह कि शोकाकुछ भग्तने ऐसी 
परिस्थितिमें भी छोटे माईकी समझाकर अधघर्मसे रोका । तीसरी यह 
कि क्रोधातुर होनेपर भी शरन्रुष्नने तुरंत द्वी बड़े भाग्की वात मान 
ली | इसके बाद श्रीरामको छोटानेके लिये वनमें जाने लगे तो 
शत्रुघ्न भी साथ गये । चित्रकूटके पास पहुँचकर भरतकी आज्ञासे 
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श्रीरामकी पर्णकुटी हूँढ़ने छगे | जब भरतजी श्रीरामको देखकर 
डनकी ओर दौड़े, तब रामदर्शनोत्छुक शत्रुनत्न भी उनके. पीछे-पीछे 
पहुँचे । वहाँ कविने कहा है--.- 
शत्रु्रथापि रामस्यथ ववन्दे चरणों रुदन । 
तावुमी च समादिड्ग्य रामोःउप्यश्रण्यवतेयत्‌ ।| 
( वा० रा० २। ९९ | ४० ) 
झनुच्नने भी रोते-रोते श्रीरामके चरणोकी वन्दना की। उन 
दोनोकी हृदयसे छगाकर श्रीराम भी आँसू बहाने छगे |? उसके बाद 
झम्रुन्न भाई लक्ष्मण और सीताजीसे भी बड़े ग्रेमसे मिले | 
सब छोग इकट्ठे हुए, बातचीत आरम्म हुई | वहाँ श्रीराम 
ओर भरतके संवादमें छक्ष्मण और शम्रुघ्तका कोई काम ही नहीं 
था | श॒त्रुन्ननीने तो अपना जीवन रामसेबक श्रीमर्तजीको अर्पण 
कर रक्खा था, अतः उनके विप्यमें जो कुछ कहना हांता वह 
स्वयं भरत ही कह देते । 
पादुकाएँ लेकर अयोध्या लोठते समय दोनों भाई फिर श्रीराम- 
की प्रदक्षिणा और उनके चरणोमें प्रणाम करके उनसे मिले | 
लक्ष्मणकी माँति शन्रध्नका भी खभाव तेज था | कैकेयीके प्रति 
इनके मनमें रोप या | श्रीराम इस बातको जानते थे | इस कारण विदा 
करते समय श्रीरामने शत्रुब्नको वात्सल्य-भावसे शिक्षा देते हुए कहा--- 
मातर॑ रक्ष केकेयीं मा रोपं बछुरु तां श्रति॥ 
मया च सीतया चैव शप्तोडसि रघुनन्दन । 
( वा० रा० २। ११२ | २७-२८ ) 
(घुनन्दन शत्रुष्न | निश्चय ही तुम्हें मेरी और सीताकी शपथ है, 
तुम माता कैकेयीकी सेवा करना, उनपर कभी क्रोध न करना |! 
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इससे भी पता चलता है कि शन्रुब्नजीका श्रीराममें कितना 
प्रेम और भक्तिमाव था | 

इसके बाद शत्रुब्नजी भरतके साथ अयोध्या छोंटकर बराबर 
उनके आज्ञानुसार राज्य और पतिवारकी सेवा करते रहे । शन्रुब्नजी 
हर हालतमें भरतके पास रहकर उनकी भाज्ञाकी प्रर्त क्षा करने रहते 
थे | भरतजीके मनमें भी श्नन्नग्र बडा भरोस्ता था | इसी कारण के 
छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े कार्यके लिये शन्रुन्नक्ो ही आज्ञा देते थे | 

इसके बाद श्रीरामके छौटकर आनेतक शन्रघ्रजीके बरिप्यमें 
बाल्मीकीय रामायणमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं मिल्ती | 
श्रीहनुमानूजीद्वारा श्रीरामचन्द्रजीके आनेका समाचार मिडनेपर भरत- 
जीकी आज्ञासे शत्न॒न्नने ही श्रीरामकी अग॒वार्नका और नगरकों 
सजानेका तथा राजमार्ग और अन्य सब रास्तोंक्रो ठीक बरानेका 
प्रबन्ध किया | श्रीरामका राज्यामिपेक होनेक्े बाद भी आप श्रीभरत- 
जीके साथ-साथ ही श्रीरामका सेवाकार्य किया करते थे। भाईके 
नाते श्रीडक्ष्मण और श्रीशनुध्नपर मरतजीका समान अधिकार होने 
पर भी भरतजी अपना काम शबन्रुध्नसे ही करवाते थे | 

सीता-बनवासके बाद एक दिन बहुत-से अषियेनि श्रीरगामके 
पास आकर ल्वगासुरके अत्याचारोंका वर्णन किया | इसपर श्रीरामने 
उनको आश्वासन दिया और समामें यह प्रस्ताव रक़्खा कि 
छवणासुरको मारनेके लिये कौन जायगा ? किसको आज्ञा दी 
जाय : भरतको या शन्रुब्नकी ? यह घचुनकर भरतर्जाने कहा कि 
मुझे आज्ञा मिरे, मैं ल्वगाघुरको मार डाइँगा |? मरतकी बात छुनकर 
शत्रुध्नजीने अपने आसनसे खड़े होकर श्रीतमको प्रणाम करके कहा--- 
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कृतकर्मा महावाहमध्यमो.. रघुनन्दन | 
आयेण हि पुरा शून्‍्या त्वयोध्या परिपालिता ॥ 
सन्‍्ताप॑ हृदये कृत्वा आर्यस्यागस्न ग्रति। 
दुःखानि च वहुनीह अनुभूतानि पार्थिव ॥ 
शयानो दुःखशय्यासु नन्दिय्रामे महायशाः॥ 
फलमूलाशनो भूल्ता जदी चीरघधरसथा | 
अनुभूयेदर्श॑ दुःखमेष राघवनन्दनः ॥ 
ग्रेष्ये मयि खिते राजन्न भ्ूयः क्लेशमाप्लुयात्‌ | 
( वा० रा० ७। ६२। ११-१५ ) 
(घुनाथजी ! मश्ले भाई श्रीमरतजीने तो पहले आपके बहुत ' 
कार्य किये हैं। क्योंकि इन्होंने आपके वियोगका सन्ताप दृदयमें 
रखकर भी आपके न रहनेपर आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए 
अयोध्याका पालन किया है | राजन्‌ ! मद्ययशस्त्री भरतजीने 
नन्दिम्राममें तृगकी शब्यापर शयन कर और फर-मूछका भोजन 
करके जठा और चीर घारण किये हुए आयके वियोगकालको 
व्यतीत किया है | इस ग्रकारक्रे दुःखोंका अनुभव करनेके अनन्तर 
इस समय मुझ दासके रहते हुए इनको पुनः यह व्वगासुर-बधका 
परिश्रम नद्ीं मिलना चाहिये |? शत्रुननजीके ऐसा कह्नेपर 
श्रीरामचन्द्र्जीने कहा--- 
एवं भवतु काकुत्स्य क्रियतां सम शासनम्‌ । 
राज्ये त्वामभिपेक्ष्यामि मधोस्तु नगरे शुभे ॥ 
निवेशय महावाहों भरते. यदवेक्षसे । 
श्रस्त्व॑ क्ृतविद्यव्त समर्थ निवेशने ॥ 
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राज्य प्रशाधि धर्मेण वाक्य में यथवेक्षसे । 
उत्तर च न वक्तव्य शुर वाक्यान्तरे मम ॥ 
( वा० रा० ७ | ६२ | १६-१७; २० ) 
भाई | ऐसा ही हो, तुम्हीं मेरी आज्ञाका पान करो। में 
मघुदैत्यके सुन्दर नगरपर तुम्हारा राज्यामिषेक करता हूँ । महात्राह्दो ! 
यदि तुम भरतक्नो कष्ट देना नहीं चाहते तो अच्छी बात है, भरतकोः 
यहीं रहने दो | तुम भी बड़े विद्वान, शूरवीर और नगर बसानेमें-, 
समथे हो | यदि तुम्हें मेरी बातका पालन करना है तो धर्मपूर्वक 
चहाँके राज्यका शासन करो । वीर ! तुमको मेरी इस आज्ञाके विरुद्ध 
कोई उत्तर नहीं देना चाहिये ।? भगवान्‌ श्रीरामके यह वचन सुन- 
कर शरब्रुब्नजीको वड़ी छज्जा हुई और वे मन्द म्व॒रमें वोले--- 
अधमे विद्य काकुत्थ असिन्नर्थ नरेथर । 
कथ॑ तिष्ठत्सु ज्येष्ठेषु कनीयानभिपिच्यते ॥ 
अवब्यं करणीय॑ च शासन पुरुषपभ | 
तव चेंच महाभाग शासन दुरतिक्रमम्‌ | 
त्त्तो मया श्रुतं वीर श्रुतिस्थश्व मया श्रुतस्‌ । 
नोचर॑ हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिजानति !| 
व्याहृत॑ दु्बचों घोरं हन्तासि लवणं मथे | 
तस्थेब में दुरुक्तम दुर्गतिः पुरुषपभ | 
उत्तर न हि वक्तव्य ज्येष्ठेनाभिहिते पुनः । 
अधरंसहित॑ चेव परलोकविवर्जितम ॥। 
सोडह हितीय॑ काकुत्स्थ न वक्ष्यामीति चोत्तरम | 


( वा० रा० 3 | 55 | २-७ ) 


१४० रामायणके कुछ आदर पात्र 


राजनू | बड़े भाई भरतजीके रहते हुए मुझ छोटेका, राज्या- 
मिषेक कैसे हो सकता है ? इस कार्यमें मुझे अधर्म माद्म होता 
है । इधर मुझे आपकी आज्ञाका पालन भी अवश्य करना चाहिये; 
क्योकि पुरुषोत्तम ! महामाग ! आपकी आज्ञाका उछछ्ठन करना 
भी घोर पाप है | वीर ! यही बात मैंने आपसे और वेद-शालरोंसे 
भी छुन रक्‍खी हैं | अतः पूज्य भाई मरतजीके लवणासुरको मारनेकी 
बात खीकार कर लेनेके बाद फिर मुझे कोई उत्तर नहीं देना चाहिये 
था । मैने यह बहुत ही खोटे दुर्बचन कह डाले कि लवणासुरको 
मै मारूंगा |? पुरुपश्रेष्ठ |! इस दुरुक्तिका ही फल यह राज्यामिषेक- 
रूप दुर्गति मुझे मिछी हैं । बड़े भाईकी आज्ञा हो जानेपर फिर उत्तर 
नही देना चाहिये; क्योकि ऐसा करना अधर्मयुक्त और परलोकके 
विरुद्ध है | इसडिये रघुत्रर | अब्र मैं दुबारा कुछ भी ठत्तर नहीं 
दूँगा [ मैं आपके इच्छानुसतार करनेको तैयार हूँ ] 

कैता सुन्दर त्याग है ! श्रीरामके वियोगमें राज्यप्राप्तेकों आप 
दुर्गति समझते है | वास्तवमें बात भी ऐसी ही है, साधकोंक्रो इस 
बातपर विशेष ध्यान देना चाहिये | 

इसके बाद भी अ्र,शत्रुब्नजीने लवणासुरपर चढ़ाई की | उस 
समय श्रीरामने शन्रुष्वकोी लवणासुरकी मारनेकी युक्ति बतछायी 
तथा रास्तेमें खर्चेके लिये वहुत-सा धन और बड़ी भारी सेना उनके 
साथ देकर उन्हें विंदा किया | रास्तेमें जाते समय झन्नप्ननी एक 
रात श्रवाल्मीकिके आश्रममें ठद्दरे | उसी रात्रिमें श्रीसीताजीसे कुश- 
छब॒---इन दो यमज ( जोड़ले ) पुत्रोका जन्म हुआ था । इसलिये 
वह रात्रि भी श्रीशन्रुध्नजीके लिये बड़ी ही आनन्ददायिनी हुई | 


श्रीरामके दासाजुदास श्रीशत्रुच्च १२१ 


इसके बाद झलन्रुब्नजी बहाँसे चलकर रास्तेमें सात दिन ठहरते- 
ठहरते यमुन्ग-किनारे च्यवन ऋषिके आश्रममें पहुँचे | 

वहाँ च्यवन ऋषिसे छवणाछुरकी दिनचर्या और उसके बल- 
पराक्रमकी जानकारी प्राप्त की | फिर जब ल्वणासुर अपने घरसे 
आहारके लिये वनरमें निकछ गया, तव उसके छोंटनेसे पहले ही 
शत्रुध्नजीने जाकर उसके नगरका द्वार रोक लिया । शत्रष्तको 
देखकर लवगासुर कहने लगा कि इससे क्या होगा ? नराघम ! 
इस तरहके इजारों भनुप्योंकी तो मै रोज खाता हैँ |? इसपर 
शत्रुब्नशीने अण्ना परिचय देते हुए कहा कि मे तुम्हारे साथ 
युद्ध करना चाहता हैँ। इसके बाद दोनोंका आपसमें धोर युद्ध 
हुआ | अन्तमें शन्रुब्नजीने कानतक घनुष्र तानकर एक्र ठिव्य वाण 
उसकी छातीमें मारा | वह छातीको छेदकर पातालमें प्रवेश कर 
गया और फिर वापस आकर शअन्ुष्नजीके तरकसमें स्थित हो गया । 
देवता और महपिंगण शन्रुष्नजीकी प्रशंसा करने छगे तथा अ,काशसे 
जय-जय क्रारकी ध्वनि और पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। 

इस प्रकार ल्वगाछुरको मारकर तथा वहीं अच्छी तरह मघुरा- 
पुरी बसाकर उसके राज्यका प्रबन्ध करके बारह वर्षके वाद शन्नन्नजी 
श्रीरामका दशेन करनेके लिये वहाँसे अयोध्याकी ओर छोटे | आते 
समय फिर श्रुध्नजी श्रीव ल्‍्मीकि ऋषिके आश्रममें ही हरे | वहाँ 
उन्होंने मघुर स्वरमें गाये जाते हुए श्रीरामचरित्रकों सुना। उसे 
घुनकर उनका हृदय करुणासे भर गया | थे रात्रिमें वह्दीं लेढकर 
श्रीरामके विषयमे ही विचार करते रहे | उनको नींद नहीं अ.यी । 
सवेरा होनेपर नित्यकर्मके वाद मुनिकी आज्ञा लेकर श्रीरामदर्शनकी 


१२५२ रामायणके कुछ आदर्श पात्र 


उत्कण्ठासे वे अयोध्याकी ओर चछ पड़े। अयोध्या पहुँचकर 
श्रीरामचन्द्रजीके महलूमें आये; वहाँ इन्द्रके समान आसनपर 
विराजमान श्रीममको उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि “भगवन्‌ ! 
आपके आज्ञानुसार मै लवणाधुरको मारकर वहाँ नगर बसा 
आया हूँ।? 

द्वादशेतानि वर्षाणि त्वां बिना रघुनन्दन। 

नोत्सहेयमह॑ वस्तु त्वया विरहितो नृप ॥ 

से में प्रसाद॑ काकुत्थ कुरुष्वामितविक्रम । 

मातृहीनो यथा वत्सो न चिर॑ ग्रवसाम्यहम्‌ | 

(वा० रा० ७। ७२। ११-१२ ) 

भद्दारात्र रघुनाथनी ! ये बारह वर्ष मैंने आपके वियोगमें 
बड़ी कठिनतासे बिताये है। इसलिये अब मैं आपके विना वहाँ 
निवास करना नहीं चाहता | अतएवं महापराक्रमी श्रीरामजञी ! 
आप मुझपर ऐसी कृपा करें; जिससे मातृविद्दीन बालककी भौंति में 
आपसे अलग होकर बहुत दिनतक कहीं न रहेूँ |? 

शत्रुध्नकी यह बात घुनकर श्रीरामने उन्हें हृदयसे लगाया 
ओर कह्ा--«वीर ! तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये, यह क्षत्रिय 
खभावके अनुरूप नहीं है । तुम्हें क्षात्रधर्मके अनुसार प्रजाका पालन 
करना चाहियें। समय-समयपर मुझसे मिलनेके लिये आ जाया 
करो |? इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे शन्रुध्नजीने 
दीन वाणीसे उनकी बात स्वीकार कर छी । फिर भरत और लक्ष्मणसे 
मिलकर और सबको प्रणाम करके वे मधुरा छौट गये | 

इसके बाद जब भगवान्‌ परमधाम पधारने छंगे; तब फिर 


आओ । 
श्रीरामके दासानुदाल श्रीशचुच्च १२३ 
शन्रुष्नकी बुलाया गया। तत्र शत्रुध्ननी अपने पुत्रोंका राज्यामिषेक 
करके अयोध्यामें पहुँचे ओर श्रीरामके पाख आकर उनको प्रणाम 
करके गद्गददवाणीसे कहने छंगे--- 
कृत्वामिषेक॑. सुतयोहयो . राघवनन्दन । 
तवानुगमने राजन्‌ विद्धि मां कृतनिभ्यम्‌ ॥ 
न चान्यदद्य वक्तव्यमतों वीर न शासनम्‌ | 
विहन्यमानमिच्छामि मद्रिघिन विशेषतः ॥ 
( वा० रा० ७। १०८। १४-१५ ) 
भहाराज रघुनाथजी | मै अपने दोनों पुत्रोंका राज्यामिषेक 
करके आपके साथ चलनेका निश्चय करके आया हूँ | वीर | अब 
आप मुझे कोई दूसरी आज्ञा न दें; क्योंकि किसीके भी द्वारा और 
विशेषत: मेरे-जैसे अनुयायीके द्वारा आपकी आज्ञाका उल्लड्डन हो-- 
यह मैं नहीं चाहता | अभिप्राय यह है कि मैंने आजतक आपकी 
आज्ञाका कमी त्याग नद्दीं किया है | अतः अब भी बैसा न करना 
पड़े, इसकी आप ही रक्षा करें ।? 
भगत्रान्‌ श्रीरामने शल्रुब्नजीकी प्राथना खीकार की और 
श्रीशन्रुघ्नजी भी श्रीरामचन्द्रजीके साथ-ही-साथ परमधाम पघार गये | 
यह श्रीरन्रुष्नजीका छोटा-सा जीवन-चर्त्रि केवछ वाल्मीकीय 
रामायणके आधारपर लिखा गया है, इसमें दूसरे किसी रामायणसे 
या पुराणोंसे कोई बात नहीं छी गयी है | इस कारण सम्भव है 
कि उनके ग्रेम और गुर्णोकी समस्त बातें पाठकोंके सामने न आर्वे; 
परन्तु इसके लिये क्षमा-प्रार्थनाके सिवा मैं कर द्वी क्या सकता हूँ। 


«+-_म्न्ण्णाल फर्द>गा((-६९)व९2७००००-००--- 


आदर्श भक्त हनुमान 


श्रीहनुमानूजी भगवान्‌ श्रीरामके सर्वोत्तम दास-भक्त हैं| आप- 
का जन्म वायुदेवके अंशसे और माता अज्जनीके गर्भसे हुआ था। 
श्रीहनुमानूजी बालब्रह्मचारी, महावीर, अतिशय बलवान, बड़े 
बुद्धिमान्‌, चतुरशिरोमणि, विद्वान, सेवाधमके आचार्य, स््था निर्भय, 
सत्यवादी, खामिमक्त, भगवानके तत्त्व, रहस्य, गण और श्रभावको 
भरी प्रकार जाननेवाले, महाविरक्त-सिद्ध, परम प्रेमी भक्त और 
सदाचारी महात्मा हैं | आप युद्धविद्यामें बड़े ही निंपुण, इच्छानुसार 
रूप धारण करनेमें समर्थ तथा मगवानके नाम, गुण, खरूप और 
लीलाके बड़े ही रसिक हैं | कहा जाता है कि अब भी जहाँ 
श्रीरामकी कथा या कीर्तन होता है, वहाँ श्रीहनुमानजी किसी-न- 
किसी वेपमें उपस्थित रहते ही हैं | श्रद्धा न होनेके कारण छोग 
उन्हें पड़चान नहीं पाते | 

श्रीहनुमानूजीके गुण अपार हैं | मगवान्‌ और उनके भक्तोंके 
ग्रुणाका वर्णन कोई भी मनुप्य कैसे कर सकता है । इस विषयमें 
जो कुछ भी छिखा जाय, वह वहुत द्वी थोड़ा है। यहाँ संक्षेपमें 
श्रीदनुमानूजीके चरित्रोद्दारा उनके गुर्णोका कुछ दिग्दशन कराया 
जाता है। 


॥. 8६ 


आदर्श भक्त दनुमान श्र्ण 


पहले-पहल जब पम्पा-सरोवरपर श्रीराम और छक्ष्मणसे 
ओऔहनुमानजी मिले हैं, वह प्रसंग देखनेसे माद्ठम होता हैं कि 
अ्रीहनुमानजीमें विनय, विद्वत्ता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा 
आदि गुण बड़े ही विल्क्षण हैं । 

अपने मन्त्रियोंके सहित ऋष्यमूक-पवतपर बेठे हुए सुग्रीवकी 
इष्टि पम्पा-सरोवरकी ओर जाती है, तो वे देखते हैं कि हार्थोमें 
धनुष-बाण लिये हुए बड़े सुन्दर, विशाल्याहु महापराक्रमी दो वीर 
पुरुष इस ओर आ रहे हैं | उन्हें देखते ही छुप्रीब भयभीत होकर 
श्रीहनुमान जीसे कहते हैं कि “हनुमान्‌ ! तुम जाकर इनकी परीक्षा 
तो करो | यदि ये बालीके भेजे हुए हों तो मुझे संकेतसे समझा 
देना, जिससे मैं इस पर्वेतको छोड़कर तुरंत ही भाग जाऊँ |? 

सुग्रीवकी आज्ञा पाकर आप ब्रह्मचारीका रूप धरकर वहाँ 
जाते हैं और श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं | 


मानस-रामायणमें श्रीतुल्सीदासनी उनके प्रइनका यों वर्णन 
करते हैं-.. 


को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा । छत्रो रूप फिरहु वन वीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी ! कबन हेतु विचरहु बन खामी ॥ 
की तुम्द तीनि देव. कोऊ | नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ 
>< >८ >< ८ 
जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार | 
की तुम्ह अखिल भ्रुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ 
अध्यात्मरामायणमें भी करीब्र-करीब ऐसा ही वर्णन हैं | इसके 
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सिवा वहाँ श्रीरामचन्द्रजी भाई श्रीलक्ष्मणसे हनुमान्‌जीकी विद्वत्ताकी 
सराहना करते हुए कहते हैं--- 

“लक्ष्मण | देखो, यद्द ब्रह्मचारीके वेषमें कैसा सुन्दर भाषण 
करता है, अवश्य ही इसने सम्पूर्ण शब्द-शात्र बहुत प्रकारसे पढ़ा 
है | इसने इतनी बातें कहीं; किन्तु इसके बोलनेमें कहीं कोई भी 
अशुद्धि नहीं आयी |? 

वाल्मीकीय रामायणमें तो श्रीरामने यहाँतक कहा है कि “इसने 
अवश्य ही सब वेदोंका अभ्यास किया है, नहीं तो यह इस ग्रकारका 
भाषण कंसे कर सकता !? इसके प्िवा ओर भी बहुत प्रकारसे 
श्रीढनुमानूजीके वचर्नोदी सराहना करते हुए वे अन्तमें कहते हैं 
कि जिस राजाके पास ऐसे बुद्धिमान्‌ दूत हों उसके समस्त कार्य 
दूतकी बातचीतसे ही सिद्ध हो जाया करते हैं । 

रामचरितमानसमें आगेका वर्णन बड़ा ही प्रेमपूर्ण है--- 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपना समस्त परिचय देकर 
श्रीहनुमानजीसे पूछते हैं कि “ब्राह्मण ! बतलाइये, आप कोन 
हैं ?? यह छुनते ही हनुमानजी श्रीरामकोी भलीमाँति पहचानकर 
तुरंत दी उनके चरणोंमें गिर पड़ते हैं, उनका शरीर पुछकित हो 
जाता है, मुखसे वोछा नद्दीं जाता, वे टकटकी लगाकर भगवान्‌की 
रूप-माघुरी और विचित्र वेषको निहारने छगते हैं | कैसा अलौकिक 
प्रेम है | फिर पैये धारण करके मगवानूसे कहते हैं--- 
मोर न्‍्याउ में पूछा साईं। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥ 
तव माया वस फिरडें सुलाना । ता ते में नहिं प्रश्मु पहिचाना ॥ 
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एकु में मंद मोहवस कुटिल हृदय अग्यान । 

पुनि ग्रश्मु मोहि विसारेड दीनबंधु भगवान || 
जदपि नाथ वहु अवगुन मोरें । सेवक प्रशुहि परे जनि भोरें ॥ 

कितना प्रेम और दैन्यमाव है ! इसके बाद विनयपूर्वक 
सुग्रीवकी परिस्थिति बतछाकर दोनों भाइयोंको अपनी पीठपर चढ़ा- 
कर वे उुग्रीबके पास ले जाते है | वहाँ दोनों ओरकी सब्र बातें 
घुनाकर अग्निदेवकी साक्षीमें श्रीराम और सुग्रीव्की मित्रता करा 
देते हैं | बालीका वध करके भगवान्‌ श्रीराम भाई लक्ष्मणके सहित 
प्रवर्षण-पर्दतपर निवास करके वर्षा-ऋतुका समय व्यतीत करते हैं । 
उधर सुग्रीव राज्य, ऐश्वयथ और स्लरी आदिके मिल जानेसे 
भोगोंमें फँंसंकर भगवानके कार्यको भूल जाते हैं | यह देखकर 
श्रीहनुमानूनी राजनीतिके अनुसार सुप्रीवको भगवानके कार्यकी 
स्मृति कराते हैं और उनकी भाज्ञा लेकर वानरोंको वुन्गनेके लिये 
देश-देशान्तरोंमें दूत भेजते हैं | कैसी बुद्धिमानी है ! 


इसके बाद जब श्रीसीताजीकी खोजके लिये सत्र दिशाओमिं 
वानरोंको मेजनेकी बातचीत हो रही थी, उस समयका वर्णन 
श्रीवाल्मीकीय रामायणमें देखनेसे माद्म होता दै कि सुप्रीवका 
श्रीढ़नुमानूजीपर कितना भरोसा और विश्वास था तथा भगवान्‌ 
श्रीरामको भी उनकी कार्यक्रशछतापर कितना विश्वास था | वहाँ 
श्रीरामके सामने ही सुग्रीव इनुमानसे कहते हैं--- 


न भूमों नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये। 
नाप्छु वा गतिभद्ग ते पव्यामि हरिपुद्धब ॥ 
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सासुरा। सहगन्धवो।. सनागनरदेवताः | 
विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराघराः ॥ 
गतिवेंगथ तेजश लाधव॑ च भहाकपे । 
पितुस्ते सच्शं बीर मारुतस महोजसः ॥ 
तेजसा वापि ते भूर्त न सम॑ झुवि विद्यते। 
तद्यथा लम्यते सीता तचमेवानुचिन्तय || 
त्वय्येव हलुमन्नस्ति बल॑ चुद्धि। पराक्रम) । 
देशकालानुबृत्तिथ नयश्र नयपण्डित ॥ 
( क्रिप्किन्धा० ४४ | ३---७ ) 
'कपिश्रेष्ठ | तुम्हारी गतिका अबरोध न पृथ्वीमें, न अन्तरिक्ष- 
में, न आकाशमें और न देवछोकमें अथवा जलमें ही देखा जाता है। 
देवता, अपुर, गन्धर्ब, नाग, मनुष्य इनके सहित उन-उनके समस्त 
छोकोंका समुद्र और पर्व॑तोंसहित तुम्हें भलीमाँति ज्ञान है । 
महाकपे | तुम्हारी गति, वेग, तेज और फ़ुर्ती--तुम्हारे महान््‌ 
चलशाली पिता वायुके समान हैं | वीर | इस भूमण्डलपर कोई भी 
प्राणी तेजमें तुम्हारी समानता करनेवाला न कभी हुआ भर न है। 
अतः जिस प्रकार सीता मिल सके, वह उपाय तुम्हीं सोचकर बताओ 
हनुमन्‌ | तुम नीतिशाख्रके पण्डित हो; बल, बुद्धि, पराक्रम, देश- 
कालका अनुसरण और नीतिपूर्ण बर्ताव--ये सब एक साथ तुममें 
बाये जाते है ।? 
इस प्रकार सुग्रीवकी बातें घुनकर भगवान श्रीराम हनुमानू- 
जीकी ओर देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझने लगे । 
उन्होंने मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन द्वोकर अपने नामके अक्षरेसि 
युक्त एक अंगूठी हनुमानजीके ह्वाथर्मे देकर कहा--- 
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अनेन ताां हरिश्रेष्ठ चिहेन जनकात्मजा | 
मत्सकाशादनुआराप्तमनुठिग्नानुपश्यति || 
व्यवसायक््य॒ ते वीर सचयुक्तश्च विक्रमः । 
सुग्रीवरयच संदेश। सिद्धि कथयतीव से ॥ 
( किष्किन्धा० ४४ | १३-१४ ) 
पपिश्रेष्ठ | इस चिह॒के द्वारा जनकनन्ठिनी सीताकों यह्द 
विश्वास द्वो जायगा कि तुम मेरे पाससे ही गये हो। तन वह 
निर्भय होकर तुम्हारी ओर देख सकेगी | वीखर ' तुम्हारा उद्योग, 
चैये और पराक्रम तथा छुग्नीवका संदेश मुझे इस बातकी सूचना दे 
रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा इस कार्यकी सिद्धि अवश्य होगी । 
अध्यात्मरामायणर्मे भी प्राय: इसी प्रकार श्रीरामने हनुमानजीके 
गरुणोंकी बड़ाई की है | वहाँ निशानीके रूपमें अपनी मुद्रिका देकर 
भगवान्‌ श्रीराम दनुमानजीसे कहते हैं---- 
असिन्‌ कार्य अ्रमाणं हि त्वममेव कपिसत्तम | 
जानामि सत्त॑ ते सर्वे गच्छ पन्‍न्थाः शुभस्तव ।॥। 
(४।६। २९ ) 
(कपिश्रेष्ठ ! इस कार्यमें केवल तुम्हीं समर्थ हो । में तुम्हारा 
समस्त पराक्रम मलीमाँति जानता हूँ | अच्छा, जाओ; तुम्हारा मार्ग- 
कल्याणकारक हो ।! 
इसके बाद जब जाम्बबान्‌ और अब्भद आदि वानरेंके साथ 
हनुमानजी श्रीसीताजीकी खोज करते-करते समुद्के किनारे पहुँचते 
हैं और श्रीसीताका अनुसन्धान न मिलनेके कारण शोकाकुठ होकर 
सब वहीं शनशन-ब्रत लेकर बैठ जाते हैं, तब गृप्रराज सम्पातीसे 


रा० आ० ९ 
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बातचीत होनेपर उन्हें यह पता छगता है कि सौ योजन समुद्रके 
पार लक्गपुरीमें राक्षतराज रावण रहता है, वहाँ अपनी अशोक- 
बाटिकामें उसने सीताकी छिपा रक्‍्खा है | तब सब वानर एक जगद्द 
बेठकर परस्पर समुद्र लाँवनेका विचार करने छगे | अज्जदके पूछनेपर 
समभीने अपनी-अपनी सामर्थ्यका परिचय दिया; परन्तु श्रीहनुमानजी 
चुप साथे बैठे ही रहे | कैसी निरमिमानता है | यह प्रसद्ढ 
श्रीवाल्मीकीय रामायणर्मे बड़ा ही रोचक ओर विस्तृत है। वहाँ 
जाम्बवानने श्रीहनुमानूजीकी बुद्धि, बल, तेज, पराक्रम, विद्या और 
वीरताका बडा ही विचित्र चित्रण किया है । वे कहते हैं-.-- 

वीर वानरलोकय सर्वशास्रविदां वर। 

तृष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनुमन्‌ कि न जल्पसि | 


रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजला च बलेन च॥ 
गरुत्मानिव विख्यात उत्तमः सबपक्षिणाम्र्‌ ॥। 
>८ ओर >< 
पक्षयोयद्धलं. तय असुजवीर्यवर्ल तब । 
-. विक्रमश्चापि तेजश्च न ते तेनापहीयते ॥ 
बल बुद्धिश्च तेजश्च सत््यं च हरिपुन्नच । 
विशिष्ट सवभृतेष॒ किमात्मानं न वुध्यसे ॥ 
( किप्किन्धा० ६६ | २-७ ) 
प्सम्पूर्ण शाखवेत्ताओंमें श्रेष्ठ तथा वानर-जगतके भद्वितीय वीर 
हलुमान्‌ ! तुम कैसे एकान्तर्मे आकर चुप साथे बैठे हो? कुछ 
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समान हो | गमनशक्तिमें सम्पूर्ण पक्षियोंमें श्रेष्ठ बिनतापुत्र महावली 
गरुड़के समान विख्यात हो | उनकी पाँखोंमें जो वठ और तेज तथा 
पराक्रम हैं, वही तुम्हारी इन भुजाओंमें भी हैं | वानरश्रेष्ट ! तुम्हारे 
अंदर समस्त ग्राणियोंसे बढ़कर बल, बुद्धि, तेज और पघैय॑ हैं; फिर 
तुम अपना खरूप क्यों नहीं पहचानते ?? 


इसके बाद जाम्बवान्‌ उनके जन्मकी कथा खुनाते हैं तथा 
बाल्यावस्थाके पराक्रम और वरदानकी वात कहकर उनके बलकी 
स्वृति दिलाते हुए अन्तमें कद्दते हैं-- 
उत्तिह हरिशादंल लद्घयख महाणवम्‌ । 
प्रा हि सर्वभ्ृतानां हलुमन्‌ या गतिस्तव॥ 
विषण्णा हरयः सर्वे हलुमन्‌ किसुपेक्षसे । 
विक्रमस महावेग विष्णुस्नीन्विक्रमानित ।। 
( करिप्किन्धा० ६६ | ३६-३७ ) 


धवानरश्रेष्ट हनुमान्‌ू ! उठो और इस महासागरकों राँध 
जाओ | जो तुम्हारी गति है, वह सभी ग्राणियोंसे वढकर है । 
सभी वानर चिन्ता पड़े हैं ओर तुम इनकी उपेक्षा करते हो, यह 
क्या वात हैं £ तुम्हारा वेग महान्‌ हैं | जेंसे भगवान्‌ विप्पुने 
( पृथ्वीको नापनेके लिये ) तीन डगे भरी थीं उसी प्रकार तुम 
छउलाँग मारकर समुद्रके उस पार चले जाओ ।? इतना घुनते 
ही श्रीहनुमानूजी तुरंत ही समुद्र लाँधनेके लिये अपना शरीर 
बढ़ाने छगे | 
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रामचरितमानसमें भी इसी आशयका वर्णन है | वहाँ अब्जद- 
को धैर्य देनेके बाद जाम्बवान्‌ हनुमानूजीसे कहते हैं-- 


कहह रीछपति सुनु हसुसाना । का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥। 
पवन तनय वल पवन समाना । चुधि विवेक विग्यान निधाना ॥ 
कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ 
राम काज छूगि तब अबतारा | सुनतहिं भयड पबताकारा॥ 
कनक बरन तन तेज विराजा । मानहूँ अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 

अध्यात्मरामायणमें भी प्राय: इसी तरहका वर्णन है । इसके 
सित्रा पत्रताकार रूप धारण करनेके अनन्तर वहाँ श्रीह्नुमानजी 
कहते हैं--. 

लद्गयित्वा जलनिधि कृत्वा लड्ढां च भससात्‌ ॥। 

रावणं सकुल हत्वाउब्नेष्ये जनकनन्दिनीम। 

यहा वद्ध्वा गले रज्ज्या रावणं वामपाणिना ॥ 

लड्ढां सपर्वतां धत्वा रामस्थाग्रे क्षिपाम्यहम्‌ | 

यहा उफ्टेव यास्यामि जानकीं शुभरूक्षणाम || 

(४ । ९। २२-२४ ) 

धवानरों | मैं समुद्रको छाँधकर छक्काको भस्म कर डाढ्ंगा 
और रावणको कुछसहित मारकर श्रीजनकनन्दिनीको ले आउऊँगा। 
अथवा कहो तो रावणके गलेमें रस्सी डालकर तथा छक्लाकों त्रिकूठ- 
पर्ब॑तसद्वित बायें हाथपर उठाकर भगवान्‌ रामके आगे छा रक्‍्खूँ ? 
या शुमलक्षणा श्रीजानकीजीको देखकर ही चछा आऊँ ?? 

कितना आत्मवलू है ! इसपर जाम्बवानने कद्ा--थबीर ! 
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तुम्हारा जञुम हो, तुम केबल शुमक्‍क्षणा श्रंजानकीजीको जीती- 
जागती देखकर ही चले आओ |? 

समुद्रको छाँघनेके लिये तैयार होकर आपने वानरोंसे जो 
वचन कहे हैं, उनसे यह पता चलता है कि आपका श्रीरामनामपर 
बड़ा ही इढ़ विज्वास या | आप भगवान्‌ श्रीरामके गुण, प्रमाव 
और तत्वकों भलीमाँति जानते » तथा श्ीराममें आपका अग्चिक 
प्रेम था | अध्यात्मरामायणमें यह ग्रसड्ग इस प्रकार हैं--- 


पच्यन्तु वानराः सर्च गच्छन्तं मां विहायसा ॥ 
अमोध॑ रामनिर्युक्त॑ महावाणमिवाखिला | 
पत्याम्यचव रामस्य पत्नीं जनकनन्दिनीम ॥ 
कृताथों5हं कृतार्थो>हं पुनः पच्यामि राघवस | 
ग्राणप्रयाणसमये य नाप्र सकहृत खरन्‌ ॥ 
नरस्तीत्वों भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदस्‌। 
कि. पुनस्तस्स दूतो5ह॑ तदड्भाहुलिमुद्रिक। ॥ 
तमेव हुंदये ध्यात्वा लद्वयाम्यस्पवारिधिम । 
(५ । १। २-६ ) 
समस्त वानरों . तुम सभी लग भगवान्‌ रामद्वाग छोड़े हुए 
अमोघ वाणकी भाँति आकाशमार्गले जाते हुए मुझे देग्हो | में आज 
ही रामप्रिया जनकनन्दिनी श्रीसीताजीके दर्शाव ऋरूँगा | निश्चय 
ही में क्ृतक्ृत्य हो चुका, कृतइ्त्य हो चुका: ३ व मैं फिर श्रीरघुनाथजी- 
का दर्शन कहूँगा। आग निकलनेझे समय जिनके नामका एक 
बार स्मरण करनेसे ही मन्॒प्य अपार संसार-सागरको पारकर उनके 
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परमधामको चला जाता है, उन्हीं मगवान्‌ श्रीरामका दूत, उनके 
हाथकी मुद्विका लिये हुए, हृदयमें उन्हींका ध्यान करता हुआ में यदि 
इस छोटे-से समुद्रको छाँव जाऊँ तो इसमें आश्चर्य ही क्या है |? 


समुद्र लाँधनेके लिये श्रीहनुमानजीने जो भयानक रूप धारण 
किया था, उसका वर्णन वाल्मीकीय रामायणमें विस्तारपूर्वक है । 
यहाँ उसका दिग्दर्शनमात्र कराया जाता है | वहाँ छिखा है--.. 


वबधे रामइड्थर्थ समुद्र इब पर्चंसु ॥ 
निष्प्रमाणशरीरः सँल्लिलइ्यिपुरणंवम्‌ । 
वाहुस्यां पीडयामास चरणाम्यां च पर्वतम्‌॥ 
स॒ चचालाचलश्चाशु मुहूर्त कपिपीडितः | 
तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्ब॑ पृष्पमशातयत्‌ ॥ 
तमूरुवेगोन्मथिताः सालाबान्ये नगोत्तमाः 
अलुजम्मुहनूमन्त॑ सेन्या इब_ महीपतिस ॥ 
( सुन्दर० १ | १०, ११५ १२५ ४६ ) 
“जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीरामके कार्यकी सिद्धिके लिये हनमान्‌ बढ़ने छगे | समुद्र 
लाँवनेकी इच्छासे उन्होंने अपने शरीरको बेहद बढ़ा लिया और 
अपनी भुजाओ एवं चरणोंसे उस पर्बतको दक्षया तो वद इलुमान्‌- 
जीके द्वारा ताडित इक्षा पर्बन तुरंत काँप उठा और मुहूर्त्तभर 
काँपता रहा | उसपर उगे हुए बृक्षोंके समस्त फ़ूछ झड़ गये | 
जब उन्होंने उछाल मारी, तब पर्बतपर उगे हुए सार तथा दूसरे 
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वृक्ष इधर-उधर गिर गये | उनकी जाँधेके वेगसे टूटे हुए वृक्ष इस 
प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजाके पीछे सेना चलती है |? 

इसके सिवा वहाँपर श्रीइनुमानूजीके स्वरूपका मनोहर 
भाषामें बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया गया है | वहाँ लिखा है कि 
उस समय श्रीहनुमानूजीकी दस योजन चौड़ी और तीस योजन 
लंवी परछाई वेगके कारण समुद्रमें बड़ी सुन्दर जान पडती थी । 
वे परम तेजस्त्री, महाकाय कपित्रर आकाशमें आल्म्बनहीन पंखबाले 
पर्वतकी भाँति जान पड़ते थे | इससे उनकी लम्बाई-चौंडाईके विस्तार- 
का कुछ पता चलता है । 

यह देखकर मैनाक-पत्रत उनसे विश्राम लेनेके लिये अनक 
प्रकारसे प्रार्थना काता है, परन्तु भगवान्‌ श्रीरामका कार्य पूरा किये 
बिना आपको विश्राम कहाँ ! आप उसे केवल स्परश्मात्र करके दी 
आगे बढ़ जाते हैं | 

रामचरितमानसमें श्रीतुल्मीदासजी कहते हैं-. 
जेहिं गिरि चरन देइ हलुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंता | 
जिमि अमोघ रघुपति कर वाना । एही भाँति चलेठ हनुमाना ॥ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी | तें मेनाक होहि श्रमहारी | 

हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम | 

राम काजु कीन्‍्हें विन मोहि कहाँ विश्वाम ॥ 

सुरसाको अपने वबुद्धि-बलका परिचय टेकर आगे जाने-जाते 
जब समुद्रपर आपकी दृष्टि पडती है, तब क्‍या देखते है कि एड 


रन 


विशालकाय प्राणी समुद्के जलपर पड़ा हुआ है | उस विकराड्वद न 
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*राक्षत्रीकों देखकर वे सोचने लगे--_कपिराज सुग्रीवने जिस महा- 
.. पराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीवकी बात कद्दी थी, वह नि:सन्देह 
यही है | ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीरकों बढ़ाया । 
हनुमानूजीके शरीरको बढ़ता देखकर सिंहिका भी अपना भयानक मुख 
फैछाकर हनुमानूजीकी ओर दौड़ी | तब हनुमानजी छोटा रूप 
बनाकर उसके मुखरमें घुस गये और अपने नखेंसि उसके मर्भस्थलों- 
को फाड़ डाछा | इस प्रकार कुशछता और पघैथयपूवंक उसे मारकर 
फिर पहलेकी भाँति भागे बढ़ गये | कैसा विचित्र बुद्धि-कौशल, 
घबैये और साहस है | 
इस प्रकार समुद्रकों पार करके आप >फ्रीकूट पर्वतपर जा 
उतरे | बिना विश्राम सो योजनके समुद्रको छाँधनेपर भी आपके 
शरीरमें किसी प्रकारकी थकावट नहीं आयी । वहाँसे उन्होंने 
भलीमाँति छछ्काका निरीक्षण किया । फिर छ्लाके समीप जाकर 
उसके भीतर प्रवेश करनेके विषयमें खूब विचार करके अन्तमें यह 
निश्चय किया कि रात्रिके समय छोटा रूप बनाकर इसमें प्रवेश 
करना ठीक होगा | इसके बाद सन्ध्याकालमें जब आप छोटा-सा 
रूप वारण करके लक्लापुरीमं प्रवेश करने लगें, तब द्वारपर 
लड्ढापुरीकी अधिष्ठात्री लड्डिनी राक्षसीने उनको देख लिया | उसने 
श्रीहनुमानूजीको डॉट-डपटकर जब उनको छात मारी, तब आपने 
अपने बाये हाथका एक मुक्का उसके शरीरपर मारा | उसके लगते 
ही वह रुधिर बमन करतो हुई प्रथ्वीपर गिर पड़ी | फिर उठकर बल्ला- 
जीकी वातका स्मरण करके दनुमानूजीकी स्तुति करने छगी और 
अन्तमें वोली--- 
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धन्याहमप्यद्य चिराय_ राघव- 
स्हांतसंमसासाीडवपाशसाचिना | 
तद्भक्तसड्रोष्प्यतिदु्लली.. मम 
प्रसीदतां दाशरथिः सदा हृदि ॥| 
( अघ्यात्म० ५ | * | ५८ ) 
ध्आाज में धन्य हूँ जो चिरकाल्के बाद मुझे संसार-बन्धन- 
का नाश करनेवाली रघुनाथजीकी स्मृति प्राप्त हुई तथा उनके भक्त- 
का अति दुलुम सटड्ट भी मिला | वे दशरथपुत्र श्रीराम सदा ही 
मेरे हृदयमें प्रसन्नतापूषक निवास करें !? रामचरितमानसमें यद्व प्रसंग 
इस प्रकार हैं---- 
हनुमानजीके प्रह्मरसे व्याकुछ होकर गिर पड़नेके वाद 
सावधान होकर लंकिनी कहती है--- 


तात मोर आंत पृुन्य वहूता | दखंउ नयन्र राम कर दृता ॥ 

तात खरग्ं अपचबर्ग सुख घारअ तुला एक अंग | 

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग || 

इसके बाद हनुमानजी छोठा-सा रूप धारण कर छंकापुरीमें 
सीताकी खोज करते-करते बहुत-से राक्षम्रेकि धरमें ध्रम-फ़िरिकर 
रावणक्के महल्में जाते हैं | वहाँ राचजके महलकी विचित्र रचना 
देखते-देखते पुप्पक-विमानको आश्चर्ययुक्त होकर देखते हैँ | इसके 
जद जिस समय उन्होंने सीताको पहचाननेके डिये राजणके महन्तमें 
रावणकी ब्रियोंको देखकर अपने मनकी स्थितिका वर्णन किया हैं. 
उसे देखनेसे यह पता चलता हैं कि आपकी ब्रह्मचय-निष्ठा फिननी 
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ऊँची थी, परल्ली-दशनको आप कितना बुरा समझते थे, आपका 
कितना छुन्दर विशुद्ध भाव था| वाल्मीकाय रामायणकी कथा है 
कि जब हनुमानूजीने रावणके महरूका कोना-कोना छान डाला, 
परन्तु उन्हें जानकी कहीं दिखायी नहीं पड़ी, उस समय सीताको 
खोजनेके उद्देश्यसे स्लरियोंकों देखते-देखते उनके मनमें धर्म-भयसे 
शट्ढा हुई | वे सोचने छगें, इस प्रकार अन्तःपुरमें सोयी हुई 
परायी स्रियोंको देखना तो मेरे घर्मको एकदम नष्ट कर देगा; परन्तु 
इन परल्रियोंको मैंने कामब्रुद्धेसे नहीं देखा है। इस इश्यसे मेरे 
मनमें तनिक भा विकार नहीं हुआ | समस्त इन्द्रियोंकी अच्छी- 
बुरी प्रश्नत्तियोंका काग्ण मन ही है और मेरा मन सर्वथा निर्विकार 
है। इसके सित्रा सीताजाकों दूसरे तरीकेसे में खोज भी नहीं 
सकता । ब्ियोंको हूँढ़ते समय ब्वियोंके ही बीचमें दूँढ़ना पड़ता 
हैंः--इत्यादि । ऐसे छुन्दर त्रिचार और ऐसा बिशुद्ध भाव आपके 
ही उपयुक्त दे | 

साधकोंको इससे विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और 
विकट स्थितिमें भी अपने मनमें किसी प्रकारका भी विकार नहीं आने 
देना चाहिये | बल्मीकाय राम यगमें माताकी खो जका बड़ा ही विचित्र 
और विल्तृन वर्णन है। यहाँ उसमेंसे बहुत थोड़ेसे प्रसड्रका 
दिगदर्शनमात्र कगया गया हैं। 

रामचरितमानसमें छिग्या है कि सीताको खोजनेके लिये लंका- 
में बूमते-बू मते इनुमानूजाकी इृद्ि एक सुन्दर स्रनपर पड़ता है, 
जिसर भगवान्‌ श्रीरामके आयुव अछ्लुत किये हुए हैं। तुल्सीके 
वौचे उसकी शोमा बढ़ा रहे हैं । यद्द देखकर आप सोचने लगते हैं 
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कि यहाँ तो राक्षसोंका ही निवास है, यहाँ सज्जन पुरुष क्यों 
निवास करने छगें | उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और बार- 
बार श्रीराम-नामका स्मरण करते हैं | यह देखकर हनुमान जीने सोचा 
कि निःसन्देह यह कोई मगवान्‌का भक्त है, इससे जरूर पहचान 
करनी चाहिये | साधुसे कभी कार्यकी हानि नहीं हो सकती | 
विम्न रूप धरि बचन सुनाए । सुनत विमीपन उठि तहँ आए ॥ 
करि ग्नाम पूछी कुसलाई। विग्न कहहु निज कथा बुझाई | 
की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई । मोर हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह राम्न दीन अनुरागी । आयहु मोहि करन वड़भागी | 
तव हलुमंत कही सब्र राम कथा निज नाम | 
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥| 
भगवानके भक्तोंमें परस्पर खामाविक प्रेम कैना होना चाहिये, 
इसका यहाँ वडा ही सुन्दर चित्र खींचा गया है | विमीपण कहते हैं-. 
तात कवहूँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिं कृपा भावुकुल नाथा।॥ 
तामस तनु कछ साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माही |। 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । विनु हरिकृपा मिलहिं नहिं संता 
तब हनुमानजी कहते हैं--.- 
सुनहु विमीषन श्र के रीती । करहिं सदा सेवक पर ग्रीती ॥ 
कहहु कवन में परम छुलीना । कपि चंचल सबहीं विधि हीना ॥ 
अस में अधम सखा सुलु मोह पर रघुवीर । 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे प्रिलोचन नीर ॥ 
जानतहूँ अस खामि विसारी ।फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥ 
एहि विधि कहत राम शुन ग्रामा। पावा अनिवोच्य विश्रामा ॥ 
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कितना सुन्दर दैन्यमाव, अतुल्ति विख्वास और अनन्य 
भगवद्यम है | इसके बाद विभीपणसे सब खबर पाकर हनुमानजी अशोक- 
वाठिकार्मे जाकर श्रीसीताजीको देखते हैं और मन-ही-मन उनको 
प्रणाम करते है। 

अशोकवाटिकामें जाकर श्रीसीताजीसे मिलनेके लिये हनुमान्‌- 
जीने कितनी बुद्धिमानी और युक्तियोंसे काम लिया है, इसका 
वर्णन वाल्मीकीय रामायणमें बहुत विस्तृत है। वहाँ लिखा है कि 
बहुत तरहकी युक्तियाँ लगाकर सीताजीसे मिलनेका उपाय सोचते- 
सोचते अन्तमें हनुमानजी बड़ी सावधानीके साथ एक सघन बवृक्षके 
पत्तोंमें छिपकर बैठ जाते हैं | वहींसे सब ओर दृष्टि घुमाकर देखते 
हैं । ठेखते-देखते उनकी दृष्टि सीतापर पड़ती है। उसे 
देखकर बहुत-से चिह्ोंद्यारा अनुमान छगाकर यह निश्चय करते हैं 
कि यही जनकनन्दिनी सीता हैं। वहाँ उन्होंने सीताके रहन-सहन 
और खमावका बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। वे सीताके गहनों- 
को देखकर यह अनुमान छगाते हैं कि भगवान्‌ श्रीरामने सीताजीके 
अड्डीमें जिन-जिन आभूपणोंकी चर्चा की थी, वे सभी इनके अद्लोंमें 
दिखायी देते हैं | इनमें केवरछ वे ही नद्हीं दिखछायी दे रहे हैं, जो 
इन्होंने ऋष्यमूक-पर्वतपर' गिरा दिये थे । 

इसी प्रकार उनके रूप और गुणोंको देखकर बड़ी बुद्धिमानी- 
से उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि निःसन्देह यही सीता हैं । 
यह निश्चय हो जानेपर उनको श्रीसीताजीके दुःखसे बड़ा दुःख 
हुआ और वे मन-ही-मन बहुत विछाप करने लगे | 

इसके बाद सीतासे किस प्रकार बातचीत करनी चाहिये, किस 
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समय और कैसे मिलना चाहिये, किस प्रकार उन्हे विश्वास दिलाना 
चाहिये कि मैं श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ---इस विषयपर भी आपने 
बड़ी विचारकुशल्ता प्रकट की है | ठीक उसी समय रावण बहुत-सी 
राक्षस्तियोंकी साथ लेकर वहाँ पहुँच जाता हैं | वह सीताकी अनेक 
भ्रकारसे भय दिखाकर अपने अधीन करनेकी चे्ट करता है, पर 
सीता किसी तरह भी अपने निश्चयसे विचकित नहीं होतीं । अन्तमे 
रावण चछा जाता है । तत्र उसके आज्ञानुसार राक्षत्तियाँ अनेक 
प्रकारसे सीताको भय दिखलाती हैं | उसी समय त्रिजटा नामकी 
राक्षती अपने खप्नकी बात कहकर सीताको थैय देती है और 
उसकी बातें छुनकर वे घोर राक्षसियोँ भी शान्‍्त हो जाती हैं | 
सीता विरहसे व्याकुछ होकर विछाप करने छग जाती हैं । 

तब हनुमानजी सीतासे मिलनेका उपयुक्त मौका देखकर 
अपने पूर्वनिश्चित विचारके अनुसार श्रीरामकी कथाक्ना वर्णन करने 
लग जाते हैं | श्रीरधुनाथजीका आध्ोपान्त समस्त चरित्र सुनकर 
सीताको बड़ा विस्मय हुआ । अध्यात्मरामायणमें लिखा है कि अन्तमें 
उन्होंने सोचा कि यह खप्न या श्रम तो नहीं है | ऐसा विचार 
करके वे कहने लऊगीं-.- 

येन मे कर्णपीयूष॑ वचन समुदीरितम्‌ । 

स च्ययतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः | 

(५।३।१८ ) 

(जिन्होंने मेरे कानोंक्ों अमव्ृतके समान प्रिय छगनेवाले वचन 
चुनाये, वे प्रियमाषी मह्गाभाग मेरे सामने प्रकट हों । 

ये वचन छुनकर आप माता सीताके सामने बड़ी विनयके 
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साथ खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्‍हें प्रणाम करते हैं । 
अकस्मात्‌ एक वानरकों अपने सामने खड़ा देखकर सीताके मनमें 
यह शड्ढा होती है. कि कहाँ रावण तो मुझे छलनेके लिये नहीं आ 
गया है | यह सोचकर वे नीचेकी ओर मुख किये हुए द्वी बैठी 
रहती हैं | रामचरितमानसमें उस समय श्रीहनुमानूजीके वचन 
इस प्रकार हैं-. 

राम दूत में मातु जानकी । सत्य सप्थ करुना निधान की ॥ 


यह मुद्रिका मातु मैं आनी । दीन्हि राम तुम्ह कह सहिदानी 0 
इसके बाद श्रीजानर्कीके पूछनेपर उन्होंने जिस प्रकार 


बानरराज सुग्रीवके साथ भगवान्‌ श्रीरामकी मित्रता हुईं, वह सारी 
कथा विस्तारपूर्वक सुना दी तथा श्रीराम और लक्ष्मणके शारीरिक 
चिह्रोंका एवं उनके गुण और खमावका भी वर्णन किया | ये सब 
बातें सुनकर जानकीजीको बड़ी प्रसन्नता हुईं | इस प्रसन्नका वर्णन 
श्रीवाल्मीकीय रामायणमें बड़ा विस्तृत और रोचक है । 
रामचरितमानसमें श्रीतुल्सीदासजीने बहुत ही संक्षेपमें इस 


प्रकार कहा है--..- 

कपि के वचन समग्रेम सुनि उपजा मन विखास । 

जाना मन क्रम वचन यह कृपासिधु कर दास ॥ 
हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी | सजल नयन पुलकावलि बाढ़ी ॥॥ 

इसके बाद महातेजख्ी पवनकुमार हनुमानजीने सीताजीको 
भगवान्‌ श्रीरामकी दी हुई अंगूठी दी, जिसे लेकर वे इतनी प्रसन्न 
हुई, मानो खर्य मगवान्‌ श्रीराम ही मिल गये हों । 

उस समय वे दनुमानजीसे कहती हैं-.- 
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वृड़त विरह जलधि हनुमाना । भयहु तात मो कहुँ जलजाना ॥ 
अब कहु कुसल जाउँ वलिहारी। अचुज सहित सुख भवन खरारी ।| 
कोमलचित क्ृपाल रघुराई | कपि केहि हेतु धरी निद्धराई ॥ 
सहज वानि सेवक सुख दायक | कवहुँक सुरति करत रघुनायक || 
कवहूँ नयन मम सीतल ताता। होइहहिं निरखि स्थाम मृदु गाता।। 
वचनु न आब नयन भरे वारी। अहह नाथ हों निपट विसारी ॥ 

इस प्रकार सीताको विरह-ब्याकुल देखकर हनुमानजी कहते है---- 


मातु कुसल भ्रश् अनुज समेता । तब दुख दुखी सुकृपा निकेता।। 
जनि जननी मानहु जिय ऊना । तुम्ह ते प्रेमु राम के दना ॥ 

रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर | 

अस कहि कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर ॥ 

इसके वाद बड़ी बुद्धिमानीके साथ श्रीरामके ग्रेम और विरह- 
व्याकुडताकी बात श्रीह्नुमानजीने माता सीताको छुनायी | अन्तमें 
कहा कि श्रीरामचन्द्रजीने कहा है- 


तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मनु मोरा ॥ 

सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रस एतनेहि माहीं।। 
इस प्रकार श्रीरामका ग्रेमपूर्ण सन्देश घुनकर सीता ग्रेममें मग्न 

हो गयीं, उन्हें अपने शरीरका भी भान नहीं रहा | तव हनुमानजी 

फिर कहते हैं--.. 

उर आनहु रघुपति प्श्वताई | सुनि मम वचन तजहु कदराई ।॥| 
निसिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृसानु । 
जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥ 
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ये सब बातें सुनकर जब जानकीजीने यह कहा कि “सब 
वानर तो तुम्हारे ही-जैसे होंगे । राक्षसगण बड़े भयानक और 
विकराल हैं | इन सबको तुमछोग कैसे जीत सकोगे, मेरे मनमें यह 
सन्देंद् हो रहा है 7 यह सुनकर हनुमानूजीने अपना भयानक 
पर्वताकार रूप सीताको दिखलाकर अपना छिपा हुआ प्रभाव प्रकट 
कर दिया । उसे देखते द्वी सीताके मनमें विश्वास हो गया | 

सीताने प्रसन्न होकर हचुमानजीको बहुत-से वरदान दिये। साथ 
ही यह भी कहा कि भगवान्‌ श्रीराम तुमपर कृपा करेंगे | यह बात 
सुनते ही हनुमानजी प्रेममें ममन हो गये और बार-बार चरणोर्मे 
प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए वोडे-.- 
अब कृतक्ृत्य भयडं में माता | आसिष तब अमोघ विख्याता।। 

इससे यह प्रकट होता है क्लि हनुमानजीका श्रीरघुनाथजीके 
चरणोंमें कितना यूढ़ ग्रेम है | 

अध्यात्मरामायणमें लिखा है कि बातों-दी-बतोंमें सीताजीने 
जब यह पूछा कि “वानर-सेनाके सहित श्रीराम इस बड़े भारी 
समुद्रको पार कर यहाँ केसे आ सकेंगे ” तब--- 


हनूमानाह में स्कन्धावारुष्म पुरुषपभों । 
आयास्यतः ससेन्‍्यश्व सुग्रीवोी वानरेश्वरः || 
विहायसा क्षणनेव तीत्वों वारिधिमाततम्‌ ॥| 
( सुन्दर० ३ | ४७-४८ ) 
“हनुमानने कहा--वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंघॉपर चढ़कर आ 
जायेंगे और समस्त सेनाके सहित वानरराज सुग्रीव भी आकाशमार्गसे 
श्षणमात्रमें ही इस महासमुद्रसे पार होकर आ जायेंगे 
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इस प्रसइसे भी श्रीहनुमानजीके वछ, वीये और साइसका 
परिचय मिलता है | इसके वाद माता सीतासे आज्ञा लेकर अशोक- 
वाटिकाके फल खाकर श्रीहनुमानजीने अपने खामी श्रीरामका विशेष 
कार्य करनेकी इच्छासे अशोकवाटिकाके दृक्षोको तहस-नहस करके 
समस्त वाटिकाको विध्व॑ंस कर दिया | यह समाचार पाकर रावणने 
अपनी बड़ी भारी सेना और अक्षयकुमारको भेजा | उन सबके साथ 
हनुमान्‌जीका बड़ा भयंकर संग्राम हुआ | बड़ी वीरता और युद्ध- 
कौशछसे उन्होंने अनायास ही जम्बुमाली, मन्त्रीके सात पुत्रों, पाँच 
सेनापतियों और अक्षयकुमारको मार डाछा | इस युद्धके प्रसड्ढसे 
श्रीहनुमानूजीका अतुलित बढ-पौरुप और युद्ध-कौशल स्पष्ट व्यक्त 
होता है | श्रीवाल्मीकीय रामायणमें इसका वडा झुन्दर वर्णन है | 
श्रीहनुमानजीके अतुलित पराक्रमका चित्र खींचते हुए वहाँ लिखा है--- 
तलेनाभ्यहनत्‌ कांशित पादेः कांथित्परंतपः | 
मुश्टिमिथाहनत्कांथिनलेः . कांबिहयदारयत्‌ ॥। 
अमसाथांरसा काथदरुभ्यामपरानाप । 
कीचत्तस्थंव नादेन तत्रव पातिता ज्ुब॥ 
( उुन्दर० ४५ | १२-१३ ) 
“इनुमानजीने उन राक्षसेमिंसे किसीको थप्पड़ मारकर गिरा 
दिया, कितनोंकों पैरोंसे कुचल डाछा, कब्योंका मुक्कोसे काम तमाम 
कर दिया और बहुर्तोको नखोंसे फाड़ डाला | कुछको छातीसे रगइ़कर 
उनका कचूमर निकाल दिया तो किन्हीं-किन्हींको दोनों जाँघोसे 
दवोचकर पीस डाछा । कितने ही राक्षत तो उनकी भयानक 
गर्जनासे वहाँ प्ृथ्वीपर ही गिर पड़ेः--झृत्यादि | 
जब वचे-खुचे राक्षसोंसे रावणको यह खबर मिली कि मन्त्रीके 


रा० आ० १०--- 
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सातों पुत्र और प्रधान-प्रधान प्रायः सभी राक्षस मारे गये, पाँचों 
सेनापति तथा क्षक्षयकुमार भी मारा गया; तब उसने इन्द्रजित॒को 
उत्साहित करके हनुमानूजीको पकड़ छानेके लिये भेजा | मेघनाद 
और हनुमानूजीका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । अन्तमें जब उसने 
श्रीहनुमानजीकी बाँधनेके छिये ब्रह्मात्न छोड़ा, तब ब्रह्माजीका सम्मान 
रखनेके लिये वे उससे बंध गये । उन्होंने सोचा कि राक्षसोंद्वारा 
पकड़े जानेमें भी मेरा छाम ही है; क्योंकि इससे मुझे राक्षसराज 
रावणके साथ बातचीत करनेका अवसर मिलेगा । यह सोचकर वे 
निश्वेष्ठ हो गये | तब राक्षसलोगेने नाना प्रकारके रस्सोंसे 
हनुमानजीको अच्छी प्रकार बाँध लिया । ऐसा करनेसे ब्रह्माख॒का 
प्रभाव नहीं रहा | इस प्रकार ब्रह्मालसे मुक्त दो जानेपर भी परम चतुर 
हनुमानजीने ऐसा बर्ताव किया मानो इस बातको वे जानते ही न हों | 

अध्यात्मरामायणमें ढिखा है. कि इसके वाद हनुमानजी रावण- 
की समामें छाये गये, वहाँ पहुँचकर उन्होंने समस्त सभाके बीचमें 
बड़े सज-धजके साथ राजपसिंदासनपर बैठे हुए रावणको देखा । 
हनुमानूजीको देखकर रावणको मन-हदी-मन बड़ी चिन्ता हुई | वह 
सोचने छगा कि यद्दव भयंकर वानर कौन है, कया साक्षात्‌ शिवजीके 
गण भगवान्‌ नन्‍्दीख़र ही तो वानरका रूप धारण कर नहीं आ गये 
हैं । इस प्रकार बहुत-सी तकंणा करनेके बाद रावणने प्रहृत्तसे कहा---- 

प्रहस्त पएच्छेनमसों किमागतः 

। . «  किमत्र कार्य कुत एवं बानरः । 
वन किसथ सकल विनाशत 
हताः किमथ मम राक्षसा वलात्‌ ॥ 
(५।४। ५ 
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अहस्त ! इस वानरसे पूछो, यह यहाँ क्‍यों आया है? यहाँ 
इसका क्या काम है? यह आया कहाँसे है ? तथा इसने मेरा 
समस्त बगीचा क्‍यों नष्ट कर डाछा ? और मेरे राक्षस वीरोंको 
बलाप्कारसे क्यों मार डाछ्ा ” 


प्रहस्तने श्रीहनुमानजीसे सारी बातें सत्य-सत्य कहनेके लिये 
अनुरोध किया, तव आपने बड़ी राजनीतिके साथ उत्तर दिया। 
मनमें भगवान्‌का स्मरण करके वे कइने छगे--- 


भृण स्फु्ट देवगणाइमित्र हे 
रामस. दूतो5हमशेपहत्खितेः | 
यस्याखिलेशस्य॒हताधघुना स्वया 
भार्या खनाशाय शुनेव सद्धविः ॥ 
(५।४।८) 
'देवादिकोंके शत्रु रावण ! तुम साफ-साफ सुनो--कुत्ता जिम्त 
प्रकार विशुद्ध हृविकों चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना 
नाश करानेके लिये जिन अखिलेश्वरकी साध्वी भार्याको हर लिया है, 
मैं उन्हों सर््रन्तयामी मगवान्‌ रामका दूत हूँ |? वाल्मीकीय रमायणर्मे 
इस प्रसट्कका विस्तृत वर्णन है | वहाँ हनुमानजी कहते हैं-- 


अन्नवीनासि शक्रस्स यम वरुणस्स च। 
धनदेन न में सख्ये ह5ण ४ ॥| 
जातिरेव सम त्वेषा  वानरोष्हमिहागतः ॥ 
दर्शने राक्षसेन्द्रयः तदिद॑ दुलेम॑ मया। 
वन॑ राक्षसराजस दर्शनाथें विनाशितम्‌ ॥ 
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ततस्ते राक्षसाः ग्राप्ता बलिनो युद्धकाड्लिणः ॥ 

९ ०० [कप कप 
रक्षणाथ च देहस्य ग्रतियुद्धा मया रणे। 
अखपाशन शक्यो5ह॑ बड़ देवासुरेरपि ॥ 


राजानं द्रष्दुकामेन मयाख्रमनुवर्तितम्‌ । 
( सुन्दर० ५० | १३-१७ ) 
मै इन्द्र, यम, वरुण आदि अन्य किसी देवताका भेजा हुआ 
नहीं हूँ, न मेरी कुबेरके साथ मित्रता है | मेरी तो यह्द जाति ही है 
अर्थात्‌ मैं जन्मसे ही वानर हूँ; राध्षसराज रावणको देखनेके लिये 
ही मैं यहाँ आया हूँ तथा रावणसे मिलनेके उद्देश्यसे द्वी मैने ऐसा 
यह दुर्लभ बगीचा उजाड़ा है | तुम्हारे बडी राक्षस मुझसे लड़नेके 
लिये गये; तब अपने शरीरकी रक्षाके लिये मैंने उनका मुकाबला 
किया । देवता या अछुर--कोई भी किप्ती प्रकार मुझे अल्लोंके द्वारा 
बाँध नहीं सकना | राक्षसराजको देखनेके छिये ही मैंने यह बन्धन 
खीकार किया है ।? 
इसके बाद संक्षेपमें श्रीरामकी समस्त कथा वर्णन करते हुए, 
उनकी सु्रीवके साथ मित्रता होने और बालीके मारे जानेकी सब बातें 
कइकर यह बतलाया कि “मैं सीताकी खबर लेनेके लिये आया हूँ |? 
इसके बाद आपने बड़ी युक्तियोंसे रावणकी भगवान्‌ श्रीरामके 
बल, पराक्रम, प्रभाव और ऐश्रर्यकी बातें खुनाकर बहुत कुछ 
समझानेकी चेथ्ट की | रामचरितमानसमें श्रीहृनुमान्‌जी कहते हैं- 
विनती करजँ जोरि कर रावन | सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥। 
है ८ हर ५ 


आदर्श भक्त हचुमान १४९ 


जाकें डर अति काल डेराई | जो सुर असुर चराचर खाई || 
तासों वयरु कवहूँ नहिं कीजे । मोरे कहें जानकी दीजें॥ 
ग्रनतपाल रघुनायक करुना सिंधु खरारि। 
गएँ सरन प्रश्ञु राखिहें तव अपराध बिसारि ॥ 
राम चरन पंकज उर धरह। लंकाँ अचल राज तुम्ह करहू | 


>< >< >< >< 
सुन्नु दसकंठ कहे पन रोपी | विम्मुख राम त्राता नहिं कोपी || 
८ >< >< ५९ 


मोहमूल वहु छल ग्रद त्यागहु तम अभिमान | 
भजहु राम रघुनायक कृपा सिंघु भगवान ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामका ग्रभाव दिंखलाकर बहुत कुछ समझानेके 
बाद भध्यात्मरामायणमें भी यद्दी कहा है--- 
विसृज्य मोख्य हृदि शत्रुभावनां 
भजख राम शरणागतग्रियम््‌ । 
सीतां पुरस्कृत्यः सपुत्रवान्धवों 
राम नमस्क्ृत्य विमुच्यसे भयात्‌ ॥ 
(५॥४। २३ ) 
(रावण ! तुम हृदयमें स्थित शत्रुभावनारूप मूर्खताका ध्याग 
करके शरणागतप्रिय श्रीरामका भजन करो । श्रीसीताजीको आगे 
करके अपने पुत्र और बन्धु-बान्धवोंसहित ( भगवान्‌ श्रीरामकी 
शरणमें जा पड़ो ) उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करके तुम मयसे 
मुक्त हो जाओगे [? 
इस प्रकार श्रीहनुमानजीने रावणकी उसके हिंतकी वहुत- सी 
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बातें कहीं, परन्तु उसे वे बहुत द्वी बुरी छगीं। वह हनुमानजीपर , 
क्रोध करके कहने लगा--«अरे बंदर ! तुम निर्भयकी भाँति केसे 
मेरे सामने बक रहे हो ! तुम बंदरोंमें नीच हो | में अभी तुम्हें 
मार डाछंगा |? इस प्रकार उसने श्रीहनुमानजीको बहुत-सी खोटी- 
खरी बातें कहकर राक्षसोंकी आदेश दिया कि “इसे मार डालो |? यह 
सुनते ही बहुत-से राक्षस श्रीहनुमानजीको मारनेके छिये उच्चत हुए। 
उस समय विभीषणने रावणको समझाया | रामचरितमानसमें इसका 
यों वर्णन आता है--.. 

नाह सीस कारि विनय बहूता | नीति विरोध नमारिअ दूता ॥। 
आन दंड कछु करिअ गोसाँई । सबहीं कहा मंत्र मल भाई ॥ 

यह सुनकर रावणने कहा--- 


कपि के ममता पूँछ पर सबहि कहऊँ समुझाड़ । 

तेल वोरि पट बॉँधि पुनि पावक देहु रूगाइ |॥ 
पूँछह्दीन वानर तह जाइहि | तव सठ निज नाथहि लइ आइहि | 
जिन्ह के फीन्हिसि बहुत बड़ाई। देखउँ में तिन्‍्ह के प्रशुताई ॥ 

अध्यात्मरामायणमें लिखा है-- 

यह सुनकर श्रीहनुमानजीने मन-ही-मन सोचा कि अब काम 
बन गया। उधर राक्षसेने रावणकी आज्ञा पाकर तुरंत ही 
हनुमानूजीकी पूछपर बहुत-से वल्ल घी और तेलमें मिगो-मिगोकर 
बाँध दिये, पूँछके अग्रमागमें योड़ी आग छगा दी और शहरमें 
फिराकर एवं डोंडी पिट्वाकर छोगोको सुनाने छगे कि “यह चोर है, 
इसलिये इसे यह दण्ड दिया गया है ४ कुछ दूर जानेपर 
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इनुमानजीने अपने शरीरको संकुचित कर तुरंत ही समस्त बन्धरनेसे 
मुक्त होकर पवेताकार रूप घारण कर लिया और समस्त ल्ट्ष 
जछा डाली | 

उत्प्लुत्योत्प्ठुत्य सन्दीघ्तपुच्छेत महता कपिः | 

ददाह लझ्ढामखिलां साइम्रासादतोरणाम्‌ ॥ 

हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमानाः समन्ततः | 

व्याप्ताः आसादशिखरेउ्प्यारूढा देत्ययोपितः ॥ 

(५) ४ | ४२-४३ ) 

(एक घरसे दूसरे घरपर छलाँग मारते हुए श्रीहनुमानजीने 
अपनी जलती हुई बड़ी पूंछसे अठारी, महल और तोरणोंके सहित 
समस्त छड्ठाको जला दिया। उस समय “हा तात !? हा पुत्र !! 
“हा नाथ !?-इस प्रकार चिल्लाती हुई देत्योंकी ल्लियाँ चारों ओर फेल 
गयीं और महलोंके शिखरोंपर भी चढ़ गयीं |? 

रामचरितिमानसमें लिखा हैं--- 


निवुक्ति चढ़ेड कपि कनक अटारीं। भई सभीत निसाचर नारीं | 


>< >< >्‌ >< 
जारा नगरु निमिप एक माहीं । एक विभीपन कर सह नाहीं | 
>< > >< ऐ 


उलटि पलंटि रंका सव जारी | कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ 
पूँछ चुझ्ाइ खोड श्रम धरि लघु रूप बहोरि। 
जनकसुता कें आगें ठाह भयठ कर जोरि॥ 
इस प्रकार श्रीजानकीजीके पास पहुँचकर श्रीहनुमान जीने उन्हें 


प्रणाम किया और छोटकर श्रीरामके पास जानेके लिये आज्ञा मांगी | 


१५२ रामायणके कुछ आदशोे पात्र 


तब माता स्रीताने कहा कि “हनुमान ! तुम्हें देखकर मैं अपने 
दुःखकी कुछ भूछ गयी थी; अब तुम भी जा रहे हो तो बताओ, 
अब मैं भगवान्‌ श्रीरामकी कथा सुने बिना कैसे रद्द सकूगी ?? अध्यात्म- 
रामायणमें उस समय श्रीनुमानजीके वचन इस प्रकार हैं--- 

यद्येव॑ देवि में स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः | 

रामेण योजयिष्यामि मनन्‍्यसे यदि जानकि॥ 

(५।५१६) 

'देवि जानकी ! यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो 
मेरे कंघेपर चढ़ जाइये; मैं एक क्षणमें ही आपको श्रीरामसे 
मिला दूंगा |? 

वाल्मीकीय रामायणमें और भी विस्तृत वर्णन है | वहाँ 
हनुमानजीके इस प्रस्तावपर श्रीजनकनन्दिनी कहती हैं--- “हनुमान! 
मैं स्वेष्छासे किसी पुरुषको कैसे स्पशे कर सकती हूँ । श्रीरामजी 
वानरोंके साथ यहाँ आकर रावणको युझद्धमें मारकर मुझे ले जाये 
इसीमें उनकी शोभा है । इसलिये तुम जाओ, मैं किसी तरह कुछ 
दिन प्राण धारण करूँगी |? 

इसके बाद रामचरितमानसमें दनुमानूजीके वचन इस 
प्रकार हैं--- 
मातु मोहि दीजे कछ चीन्हा। जेसें रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 

तब सीताने अपनी चूडामणि हनुमानूकी दी, उसे पाकर 
हनुमानजी बड़े प्रसन्‍न हुए | उसके बाद सीताने वह सब प्रसद्ग 
भी हनुमानजीको सुनाया, जिस प्रकार जयन्तने कौवेका रूप धारण 
करके चोंच मारी थी और भगवान्‌ श्रीरामने उसपर क्रोध किया था। 


आदर्श भक्त हनुमान श्ण्र्‌ 


इस प्रकार श्रीहनुमानजी सीताका सन्देश लेकर, उनको 
प्रणाम करके वहाँसे छोटे | उनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोंकी 
बड़ी उतावडी हो रह्दी थी | इसलिये वे बड़े वेगसे पह्वाइपर 
चढ़ रहे थे | उस समय उनके पैरोंकी धमकसे पर्चतकी शिल्वएँ 
चूर-चूर होती जा रही थीं | सबसे ऊँचे शिखरपर चढ़कर 
श्रीहनुमानजीने अपना शरीर बढ़ाया और समुद्रसे पार होकर उत्तरी 
किनारेपर जानेका विचार किया | पर्वतसे ठछछकर वे वायुकी भाँति 
आकादमें जा पहुँचे | वह परत इनुमानजीके पैरोंसे दवाये जाने- 
के कारण बड़ी आवाज करता हुआ अपने ऊपर रहनेवाले वृक्षों 
और प्राणियोंके सहित जमीनमें धैंस गया | 

श्रीदनुमानूजी आकाशमार्गंसे आगे बढ़ते हुए उत्तर-तटके 
पास पहुँचकर बड़े जोरसे गर्जे, जिससे समस्त दिशाएँ गूँज उठीं | 
उसे घुनकर हनुमानजीसे मिलनेके लिये समस्त वानर उत्साहित 
हो उठे | जाम्बबानके हृदयमें बड़ी प्रसन्नता हुई, वे सबसे कहने 
लगे--''हनुमानूजी सब प्रकारसे अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे 
हैं | अन्यया इनकी ऐसी गजना नहीं दो सकती ।? 

इतनेमें ही अत्यन्त वरेगशाली पर्वताकार श्रीहनुमानजी महेन्द्र- 
पररतके शिखरपर कूद पड़ें | उस समय सभी वानर बड़े प्रसन्न 
हुए और महात्मा हनुमानजीको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये | 
हनुमानूजीने जाम्बबान्‌ आदि बड़ोंकों प्रणाम किया तथा अन्य 
वानरोंसे प्रेमपूेक मिले | संक्षेपमें ही सीताजीसे मिलने और छ्ट्टा 
जला डालनेका सारा प्रसड़ उन छोगेंसे कद्द छुनाया | वाल्मीकीय 
रामायणमें इस प्रसइका भी वड़े विस्तारसे वर्णन हुआ है | 


१५७ रामायणके कुछ आदर्श पात्र 


समस्त वानरोंके सद्वित श्रीहनुमानजी बहाँसे चछकर किप्किन्धा 
पहुँचे । वहाँ सुप्रीवके मधुबनमें आनन्दपृंक सब वानरोंने अन्नदकी 
आज्ञा लेकर मधुपान किया । रक्षकोंने आकर वानरराज सुग्रीवके 
पास इसकी शिकायत की, उस समय छक्ष्मणके पूछनेपर सुग्रीबने 
कहा---भाई लक्ष्मण | इन सब बातेंसि मुझे तनिक भी सन्देह 
नहीं रहा कि हनुमानने ही भगत्रती सीताका दर्शन किया है | 
वानरओेष्ट हनुमानूमें कार्यसिद्ध करनेकी शक्ति, बुद्धि, उद्योग, 
पराक्रम और शाखत्रीय ज्ञान--सभी कुछ हैं |? इसके अतिस्क्ति 
उन्होंने और भी बहुत-सी ऐसी बातें कहीं, जिनसे श्रीहनुमानजीका 
प्रभाव स्पष्ट व्यक्त होता है | 


फिर छुप्रीवने तुरंत ही सब वानरोंके साथ इनुमानजीको 
अपने पास बुछा लिया और वे उनका कुशछू-समाचार जानकर 
बड़े प्रसन्न हुए | सब मिलकर श्रीरामजीके पास आये | उस समय 
श्रीरामचरितमानसमें हनुमानजीके महत्त्वका वर्णन करते हुए 
जाम्बवानने कद्दा है--- 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी ! सहसहँ मुख न जाइ सो वरनी।। 

इसके बाद श्रीहनुमानजीने भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया 
और श्रीरामने हनुमानको ढृदयसे छगाया | तब हनुमानूजीने कहदा--- 
“देवी सीता पातित्रत्यके कठोर नियमोंका पालन करती हुई शरीरसे 
कुशल हैं, मै उनके दशन कर आया हूँ |? हचुमानूजीके ये अमृतके 
समान वचन घझुनकर श्रीराम और छक्ष्मणकों बड़ा हर्ष हुआ | 
भगवान॒के मनका भाव जानकर हनुमानूजीने उन्हें जिस प्रकार 


आदर्श भक्त हनुमान श्ण५्‌ 


श्रीजानकीजीके दर्शन हुए थे, वह समस्त प्रसड़् छुनाकर उनकी दी 
हुई चूडामणि भगवानको अर्पण कर दी। उस मणिको लेकर 
भगवान्‌ श्रीरामने हृदयसे छगा लिया और उसे देख-देखकर विरहमें 
व्याकुल होने छंगे | 
रामचरितमानसमें सीताका सन्देश देते हुए हलुमानजीने 
श्रीसीताजीके ग्रेमकी बात इस प्रकार कही है--- 
नाम४पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित जाहिं ग्रान केहिं वाट ॥ 
अन्तमें यहाँतक कह दिया--- 
सीता के अति विपति विसाला । विनहिं कहें मलि दीनद्याला।॥ 


अध्यात्मरामायणमें इसका वर्णन इस प्रकार हैं | सीताके 
समाचार सुनाते हुए इनुमानजी कइ्दते हैं-- 
अभिज्ञां [देहि मे देवि यथा मां विश्वसेद्विय्ु। ॥ 
वत्युक्ता सा शिरोरत्न॑ चूडापाशे खित॑ प्रियम्‌ | 
दत्या काकेन यदूबूत्त चित्रकूटगिरा पुरा॥ 
तदप्याहाश्रुपूणोक्षी कुशल ब्रृहि, राघवम । 
लक्ष्मणं ब्रूहि मे किखिद दुरुक्त भापितं पुरा ॥ 
तत्क्षमखाज़्भावेन भापित॑ कछुलनन्दन | 
तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरु ऋृपान्वितः ॥॥ 
>< >< ८ 
ततः भ्रखापितो_ राम ल्वत्ससीपमिहागतः । 
तदागमनवेलायामशोकब निका प्रियाम ॥ 


श्षद्‌ रामाबणके कुछ आदर्श पात्र 


उत्पात्य राध्यसांसत्र वहूनू हत्वा क्षणादहम्‌। 

रावणस्य सुत॑ हत्वा रावणेनामिभाष्प च॥ 

लक्लामशेषतो दुग्ध्धा पुनरप्यागर्म॑ क्षणात्‌ । 

(५। ५। ५२-५९ ) 

धआते समय मैंने सीतासे कहा कि “देवि | मुझे कोई ऐसी 
निशानी दीजिये, जिससे श्रीरधुनाथजी मेरा विश्वास कर छें ।? मेरे 
इस ग्रकार कहनेपर उन्होंने अपने केशपाशमें स्थित अपनी प्रिय 
चूडामणि मुझे दी | पहले चित्रकूठपर काकके साथ जो घटना 
हुई थी, वह सब सुनायी तथा नेत्रोमें जल मरकर कहा कि 
श्रीरघुनाथजीसे मेरी कुशल कहना और लक्ष्मणसे कहना***“कुछनन्दन | 
मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे, उन अज्ञानवश 
कहे हुए बचनोंके लिये मुझे क्षमा करना तथा जिस प्रकार 
श्रीरधुनाथजी कृपा करके मेरा उद्धार करे; वैश्ती चेष्ठा करना |? उनका 
यह सेँदेसा छेकर उनका भेजा हुआ मैं आपके पास चला आया | 
आते समय मैंने रावणकी प्यारी अशोकवाटिका उजाड़ दी तथा 
एक क्षणमें द्वी बहुत-से राक्षस मार ढाले | रावणके पुत्र अक्षय- 
कुमारकों भी मारा और रावणसे वाताछाप कर छक्काको सब ओरसे 
जलाकर फिर तुरंत ही यहाँ चला आया |? 

श्रीदनुमानजीसे सीताके सब समाचार सुनकर श्रीराम बड़े 
प्रसन्न हुए और कहने छगें--. 

हलुमंस्ते कृत कार्य देवरपि सुदुष्करम | 

उपकारं॑ न॒पद्यामि तब प्रत्युपकारिणः ॥ 


आद्श भक्त हनुमान श्ण्७ 


इदानीं ते ग्रयच्छामि सर्वस्तं सम सारुते । 
इत्यालिज्ल्‍डय समाकृप्य गा वानरपुद्नचम्‌ | 
साद्नेत्रो रघुश्रे'्टः परां प्रीतिमवाप सः । 
(५।५॥ ६०-६२ ) 
धवायुनन्दन इचुमान्‌ ! तुमने जो कार्य किया है, वह देवताओं- 
से भी होना कठिन है । में इसके बदलेमें तुम्हारा क्या उपकार 
करूँ, यह नहीं जानता | में अभी तुम्हें अपना सर्वर देता हूँ |? 
यह कहकर रघुश्रेष्ट श्रीरामने वानरश्रेष्ठ हनुमान॒कोी छींचकर गाढ़ 
आलिड्डन किया । उनके नेत्रोमें प्रेमाश्ु मर आये और वे प्रेममें मम्न 
हो गये |? 
श्रीहनुमानजीके बल, पराक्रम, कार्यकौशल, साइस ओर 
पवित्र ग्रेमका इस प्रकरणमें सभी रामायणोंमें वड़ा ही छुन्दर वर्णन 
मिलता है | वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाण्डमें भी श्रीहनुमानजीके 
प्रभावका बड़ा सुन्दर वर्णन है; यहाँ उसका दिग्दशनमात्र कराया 
जाता है । 
एक दिन भयानक -युद्धमें राव्रणके प्रवान-प्रधान सेनापति 
मारे गये, राक्षतलेग दहृताश हो गये | पुत्र और भाश्येक्ति मारे 
जानेका समाचार सुनकर रावणको बड़ी चिन्ता हुई | यह देखकर 
मेघनादको वड़ा क्रोध आया, वह पिताके सामने अपने वलयोरुपका 
वर्णन करके उसे घैय देकर भयानक युद्ध करनेके डिये युद्धक्षेत्रमें 
आया | वहाँ पहुँचकर उसने बडा घमासान युद्ध क्रिया तथा 
बहुत-से वानरोंको प्राणहीन कर दिया । उसके बह्मालके प्रमातरसे 
श्रीराम और लक्ष्मण भी मूर्च्छित होकर प्रृध्वीपर गिर पड़े । बचे 


श्र 


१५८ रामायणके कुछ आदशो पात्र 


हुए प्रधान-प्रधान रीछ और वानर चिन्तामम्न हो गये | तब विभीषण- 
ने सबको घैय दिया और वे हनुमानको साथ लेकर जहाँ जाम्बवान्‌ 
पड़ा था, वहाँ गये । वहाँ जाकर विभीषणने जाम्बबानूका हाल 
पूछा, तब जाम्बबानू अपनी पीड़ाका वर्णन करते हुए कहने लगे 
कि मैं तुम्हें केवल आवाजसे ही पहचान सका हूँ, देखनेकी शक्ति 
मुझमें नहीं है | तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ कि वानरस्रेष्ठ 
हनुमानके ग्राण बचे हैं या नहीं (? इसपर विभीपणने कहा--- 
ऋक्षरान ! आपने श्रीराम और रक्ष्मणको छोड़कर पहले केवल | 
हनुमान जीकी कुशल कैसे पूछी ? राजा सुग्रीव, अज्भद तथा श्रीराम 
और लक्ष्मणपर भी आपने उतना स्नेह प्रकट नहीं किया जितना गाढ़ 


प्रेम आपका पवनकुमारके प्रति रक्षित हो रहा हैं | इसका क्या 
कारण है ? 


तब जाम्बवानू बोले--- 

भृण नेऋतशादूल यसात्यच्छामि मारुतिम॥ 

असिल्लीवति वीरे तु हतमप्यहत बलम । 

हनुमत्युज््ितप्राणे जीवन्तोएपि सता वयस्‌।॥॥ 

( युद्ध७ ७४ | २१-२२ ) 

(राक्षसराज ! सुनो, मैं हनुमानके लिये इसलिये पूछ रहा 
हूँ कि यदि इस समय बीरवर हनुमान्‌ जीवित हों तो यह मरी 
हुई सेना भी जी सकती है और यदि उनके प्राण निकरू गये हों 
तो हम जीते हुए भी मृतकतुल्य ही हैं |? 

इसके बाद श्रीहनुमानजीने उनको प्रणाम किया | दइचुमान्‌की 
आवाज सुनकर जाम्बवानमें नया जीवन आ गया | उन्होंने 


आदर्श भक्त हनुमान श्ष्र्ष्‌ 


हनुमानको संजीवनी ओषधिके छक्षण बताकर हिमालय भेजा | 
उनके आज्ञान॒तार इनुमानजीने व्हाँजाकर ओषधिकी खोज की, 
पर ओषधि लुप्त हो जानेके कारण मिली नहीं । तव आप उस 
पर्ववतकी द्वी उखाइकर ले आये और समस्त वानर-सेनाको पुनः 
प्राण-दान दिया तथा श्रीराम और लक्ष्मण भी खस्थ हो गये | इत्यादि | 

जत्र रावणद्वारा छोड़ी हुई अमोघ शक्ति श्रीलक्मणजीने विमीपण- 
जीकी रक्षाके लिये अपने ऊपर ले ली और मानुष्री छीछा करनेके 
लिये आप मूड्छित हो गये, तव रावण श्रीछक््मणके पास जाकर 
उन्हें उठाने छगा; परन्तु समस्त जगतके आधारभूत श्रीलक्ष्मणको 


वह कैसे उठा सकता था | हम 
अध्यात्मरामायगमें लिखा है---.._ 4८ 


ग्रहीतुकाम॑ सोमित्रिं रावणं बीक्ष्य मारुतिः ।॥। 

आजघानोरसि छुद्ो वज्ञकल्पेन सुश्टिना। 

तेन  सुष्टिप्रहरेण जानुस्यामपतड्ुवि | 

(६।६। १२-१३ ) 

“स समय हनुमानजीने देखा कि रावण लक्मणजीको उठाकर 
ले जाना चाहता है तो वे कुपित हो गये और अपनी वज्नतुल्य मुद्ठीसे 
उसकी छातीपर प्रह्यर किया | उस मुष्टिप्रहारसे राचण घुटनोंके बल 
प्ृथ्वीपर गिर पड़ा [? इचर हनुमानजी लक्ष्मणको उठाकर भगवान्‌ 
श्रीरामके पास ले गये | 

इस समय भी श्रीहनुमान्‌जी द्वोण पर्दतपर ओपबि लानेके 
लिये गये और उसी तरह पर्वतकों उखाड़ छाये थे | इस प्रसड्रका 
वर्णन करते हुए समी रामायणोंमें श्रीहनुमानूजीका अद्भुत, बड, पौरप, 
बुद्धिकौशल और प्रभाव दिखाया गया है | 


१६० रामायणक्रे कुछ आदश पाछ्र 


रामचरितमानसमें मेघनादकी शक्तिसे रक्ष्मणजीके मूर्च्छित 
दोनेकी बात आती है | वहाँ हनुमानजी ही जाम्बबानके कहनेसे 
पहले घरसहित छुपेणकी उठाकर लाये हैं, फिर सुपेणके कहनेसे 
संजीवनी लाने गये हैं और पर्ववको उखाड़ लाये हैं | श्रीहनुमानजी- 
का सेवाभाव बड़ा ही विचित्र था| इनकी सेवाके कारण भगवान्‌ 
श्रीरामने अपनेको ऋणी माना | माता सीताने भी वही बात कद्दी । 
लक्ष्मण और समस्त वानरोंके प्राण बचे । इसी प्रकार बिरह-व्याकुछ 
भरतको श्रीरामचन्द्रजीके आनेकी सूचना देकर उनके प्राण बचानेका 
काम भी श्रीहनुमानजीने ह्टी किया । 

रामचरितमानसका वर्णन है---- 

राम विरह सागर महँ भरत मगन मन होत । 

विग्न रूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥ 

वहाँ श्रीक्षनुमानूजी भरतकी ग्रेम-दशा देखकर कहते हैं---- 
जासु विरह सोचहु दिन राती । रठहु निरंतर गुन गन पाँती ॥। 
रघुकुल तिछक सुजन सुख दाता। आयउ कुसल देव मननि त्राता॥ 

इस श्रकार श्रीरामके आनेका कुशछ-समाचार छुनते ही श्री- 
भरतजीमें नये जीवनका सश्चार हो आया | उनके पूछनेपर अपना 
परिचय देते हुए इचुमानजी कहते हैं-- 
मारुत सुत में कपि हनुमाना । नाम मोर सुन्ु रूपा निधाना ॥ 
दीन वंधु रचुपति कर किंक । #( #€  > 

कितना विनयमाव है ! यह बात सुनते ही भरतजी उठकर 
बड़े हर और आदरके साथ उनसे मिले | अपने आनन्दका वर्णन 
करते हुए अन्तमें यहाँतक कह दिया--- 


आदर्श भक्त हनुमान १६१ 


नाहिन तात उरिन में तोही । अब ग्रश्यु चरित सुनावहु मोही | 

इस प्रकार श्रीहनुमानूजीने सबकी सेवा की, जिसके कारण 
समीने अयनेक्ो उनका ऋगी माना | भगवान्‌ श्रीरामके राज्य- 
सिंहासनपर आरूड़ हो जानेके बाद.भी आप सदा उनकी सेवामें 
ही रहे | अन्य सब वानर और राक्षस अपने-अपने घर छोट गये, 
पर श्रीहनुमानजी नहीं गये | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जब अश्वमेघ 
यज्ञ किया था, उस समय श्रीदनुमानूजी भी धोड़ेकी रक्षाके लिये 
शन्नुप्नके साथ गये थे। 

पद्मपुराणके पाताल्खण्डमें रामाश्वमेघयज्ञकी कथाका विस्तृत 
वर्णन है | वहाँ भी श्रीहनुमानजीके महत्तका बड़ा झुन्दर वर्णन 
आता है | जब श्रीरामाश्रमेधघका धोड़ा अनेक देशोमें भ्रमण करता 
हुआ राजा सुबाहुकी राजधानी चक्राक्ला नगरीके पास पहुँचा, तब 
राजाके पुत्र दमनने उस धोड़ेको पकड़ लिया | उस राजाके और भी 
कं पुत्र और भाई बड़े घूरवीर थे तथा वह खर्य भी बड़ा ही 
वीर योद्धा था | वहाँ दोनों ओरसे वड़ा भयानक युद्ध हुआ | अन्त- 
में राजा सुवाहुके साथ श्रीहनुमानूजीका भयानक युद्ध हुआ । 
उसमें कपिवर हनुमानजीने बार-बार राजाकों व्ययित किया, उसके 
रपको धोड़ोंसहित चूण कर डाछा और बड़े जोरसे राजाकी छातीमे 
एक छात मारी । उसके लगते द्वी राजा सुत्राहु मूच्छित होकर प्थ्वीपर 
गिर पड़ा | श्रीह्॒नुमानजीके पदाघातसे उसका मोह नथ्ट हो गया। 
उसके मनमें श्रीरामकी भक्ति प्रकट हो गयी | वह सप्तम देखता है... 


रामचन्द्रस्तवयोध्यायां सरयूतीरमण्डपे । 
त्राह्मणेयाशिकश्रेप्ठेवेहुमिः परिवारितः ॥ 


रा० आा० ११९--- 


१६२ रामायणके कुछ आदर्श पात्र 


तत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र ब्रह्माण्डक्ोटयः | 
कृतप्रा्लयस्तं॑ बे. स्तुवन्ति स्तुतिभिमृहु: || 
(२८ | ४९-५० ) 
अयोध्यापुरीमें सरयू नदीके तीरपर श्रीरामचन्द्रजी यज्ञगण्डप- 
के भीतर विराजमान हैं। यज्ञ करनेव्रालोमें श्रेष्ठ अनेकों ब्राह्मण 
उन्‍हें घेरकर बैठे हुए हैं | करोड़ों अह्माण्डोंके ब्रह्मादि देवता हाथ 
जोड़े खड़े हैं और बारंबार श्रीरामकी स्तुति कर रहे हैं?-इत्यादि। 


इस प्रकारका अद्भुत खप्त देखते ही राजाको श्रीराम-तत्तका 
ज्ञान हो गया | वह तुरंत द्वी मृष्छौसे उठा ओर शब्रुध्नके चरणोंकी 
ओर पैदक ही चछ पड़ा। युद्ध बंद करनेकी धोषणा करते हुए 
उसने अपने पुत्र और बन्धु-बान्धर्वोसे कहा-- 


एप राम। पर॑ ब्रह्म कार्यकारणतः परम । 
चराचरजगत्खामी न मानुषवपुधर। । 
एतड्टि.. अह्मविज्ञाममधुना . ज्ञातवानहम्‌ | 
( २८ । ५९-६० ) 
ध्ये श्रीरामचन्द्रजी कार्य और कारणसे परे साक्षात्‌ परनहा 
हैं। ये चराचर जगतके खामी हैं | मानत्र-शरीर धारण करनेपर भ्री 
ये वास्तवमें मनुष्य नहीं हैं | इनको इस रूपमें जान लेना ह्वी 
ब्रह्मज्ञान है | इस तत्त्तको मैं अब समझ पाया हूँ ? इतना कहकर 
उसने अपने पृत्रोसे असितान्न मुनिके द्वारा अपनेको शाप प्राप्त 
होनेकी सब कथा कह सुनायी और धोड़ेको लेकर अपने बन्धु- 


आदशे भक्त दज्ुमान श्ध्३े 


बान्धवोंके सहित शत्रुष्ननीकी शरणमें जा पड़ा | वहाँ उसने 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए अश्रेहनुमानूजीके विपयमें कहा है--- 

कासो हनुमान्‌ रामस चरणाम्भोजपट्पदः । 

यत्मसादाद्द आप्स्ये राजराजस दर्शनम्‌ ॥ 

साधूनां सद्गमे कि किं ग्राप्पते न महीतले। 

यत्मसादादहं॑ मृढठ़ो... ब्रह्मशापसतीतरम्‌ ॥ 

(२९ | ३३-३३ ) 

श्रीरामके चरण-कमर्लोके मघुकर वे हलुमान्‌ कहाँ हैं, उन्हीं- 
की कपासे में राजाधिराज श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करूँगा । साधुमद्ठ 
मिल जानेपर इत्त पृथ्वीपर मनुष्यको क्या-क्या नहीं मिल जाता | 
मैं महामूढ़ था, किन्तु सत्सइके प्रभावसे आज घोर अल्नशापसे मेरा 
उद्धार हो गया |? 

उसके वाद छनेक देशोंको विजय करते-करते जब यज्ञका 
धोड़ा राजा सत्यत्रानक्ने नगरसे आगे जा रहा था, उस समय 
विद्युन्माी नामके राक्षसने रास्तेमें उस घोड़ेको चुग लिया और 
अपने सैनिक राक्षसेके सहित विमानमें बैठकर आकाशर्मे जाकर 
प्रकट हुआ। वहाँ उस राक्षसके साथ शहत्रब्नक्की सेनाका बडा 
भयद्डर युद्ध हुआ । उस समय श्रीह्षनुमानूनीने उस राक्षसक्रे साथ 
युद्धमें अपना पराक्रम दिखलानेकी जो प्रतिज्ञा की है, उससे इस 
बातका पता छगता है कि श्रीह्तुमानजी मगव्रान्‌ रामपर कितना 
भरोसा रखते थे | वे भगवान्‌ श्रीरामकी कृषके भरोस्रेपर अएनी 
अद्भुत शक्ति मानते थे। उन्होंने पहले जेसी ग्रतित्ा की, उमी 
प्रकार युद्धमें मी अपना अछुत पराक्रम दिखाया। वे आकाश 
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जाकर विमानपर शत्रुपक्षके मद्गान्‌ दैत्योंको नर्खोसे बिदीणें करके 
मौतके घाठ उतारने छगे | किन्दींकी पूँछसे मार 
डाछा, किन्होंको पैरोंसे कुचछठ डाछा ओर किन्हींको 
हाथोंसे चीर डाल | जंब क्रोधर्में भरकर राक्षसराज विदुन्मालीने 
अत्यन्त तेजली भयानक त्रिशूलका अह्ाार किया, तब उसे हलुमान- 
जीने अपने मुँहमें पकड़ लिया और दाँतोंसे चबाकर चूर-चूर कर 
डाला तथा उस दैत्यराजको थप्पड़ोंकी मारसे व्याकुछ कर दिया | 
इसके वाद श्रीशब्रुष्नजीने विद्युन्माली और वच्नदंट्रको मार गिराया | 
बचे-खुचे राक्षत उनकी शरणमें आ गये। 

बहाँसे जाकर वे आरण्यक मुनिसे मिले | इसके बाद वह 
धोड़ा देवपुरके पास पहुँचा, वहाँ राजा बीरमणि और उसके पुत्रोसि 
शत्र॒ध्नकी सेनाका बड़ा भयज्गर युद्ध हुआ। राजा वीरमणि मगवान्‌ 
शड्रका परम भक्त था। अतः वहाँ उसकी सहायताके लिये 
खर्य भगवान्‌ शझ्भूर भी अपने गणोंके सहित रणक्षेत्रमें युद्ध करनेके 
लिये पधारे थे। उस भयानक युद्धमें जब राजकुमार पुष्कछ मारे 
गये और शत्रुघ्न भी मूछित हो गये, उस समय श्रीह्नुमानजीने 
अद्भुत पराक्रम दिखाया | साक्षात्‌ भगवान्‌ शद्भरके साथ उन्होंने 
घोर युद्ध किया तथा सारबि और घोड़ोंके सहित शिव्रजीके रथको 
चूर-चूर कर डाछा | जब भगवान्‌ शिवजी नन्दीपर सवार होकर 
युद्ध करने छगें, तब श्रीहनुमानजीने शाल्वृक्षका प्रह्मर करके 
शिंवर्ज को व्याकुछ कर दिया | अबन॑ मगवान्‌ शझ्धरने उनपर अपना त्रिशूल 
चलाया | दनुमानूनीने उसे पकड़ लिया और क्षणभरमें तोड़कर 
तिल-तिल कर डाछा । नाना प्रकारके प्रह्रोंसे शिवजीको व्यथित 
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करके अन्तमें भूतनाथ भगवान्‌ शिवको अपनी एँछमें छपेट लिया । 
यह देखकर नन्‍्दी भयभीत हो गये | इस प्रकार जब हनुमानजीने 
शिवजीको अत्यन्त व्याकुछ कर दिया, तब हनुमानजीके युद्धसे 
प्रसन्न होकर शझ्डर कहने लगें--“श्रीरधुनाथजीके सेवक हनुमान ! 
तुम धन्य हो | आज तुमने महान्‌ पराक्रम कर दिखाया | इससे 
मुझे बड़ा संतोष हुआ | अतः तुम मुझसे वर माँगो |? 

इसपर हनुमान जीने हँसकर निर्मय वाणीसे कद्दा--'महेश्वर ! 
रघुनाथजीकी कपासे मुझें सत्र कुछ प्राप्त है; तथापि आपकी 
प्रसन्‍नताके लिये मैं यही वर माँगता हूँ कि जबतक में द्रोण-पर्वतपर 
जाकर औषघ ले आऊँ; तबतक आप अपने गर्णोस्हित हमारे पक्ष- 
के मरे हुए वीरोंके शरीरोंकी रक्षा करते रहें | उन्हें कोई खण्ड- 
खण्ड न करने पाये )? शिवजीने उनकी माँग खीवार कर डी । 
उसके वाद हनुमानजी जिस प्रकार छट्ढापुरीमें संजीवनी बूटी लाये 
थे, उसी प्रकार तुरंत ही संजीवनी बूटी ले आये | पहले राजकुमार 
पुप्कछको जिछाया, उसके बाद शलुप्नकी मूच्छा दूर की और समस्त 
वीगेंकी जीवन-दान दिया | इस प्रकार उस भयानक यचुद्धमें श्री- 
हनुमानजीके ही पराक्रमसे सत्रके प्राण बचे | अन्तमें वहाँ भगवान्‌ 
श्रीराम खय॑ पधारे | मगवान्‌ शिवजीने राजा बीरमणिको समझाकर 
श्रीरामका भक्त बना दिया | 

इसके बाद वह घोडा अनेक देश्व-देशान्तरोंमें घूमता हुआ 
राजा सुस्‍थसे रक्षित कुण्डलनगरके पास पहुँच | राजा सुग्य 
भगवान्‌ रामका परम भक्त था। उसने भगवान अ्रैगामके दर्शनार्थ 
उनके घोड़ेकी पकड़ लिया | वहाँपर राजा सुरयके साथ झत्प्का 
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बड़ा ही भयद्डुर युद्ध हुआ | उस युद्धमें जब राजा सुरथका पुत्र 
चम्पक राजकुमार पुप्कलको बॉधकर अपने नगरमें ले जाने लगा, 
उस समय श््रुब्नकी प्रेरणासे श्रीहनुमानूजी वहाँ गये | जाते ही 
उन्होंने रथसे चम्पककों उदा लिया और वे उसे लेकर आकाशमें 
चले गये | वह आकाशमें ही हनुमानूजीसे बाहुयुद्ध करने छगा | 
राजकुमार चम्पकका अद्भुत पराक्रम देखकर हँसते-हँसते हनुमानजी- 
ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे सौ बार धुमाकर हथीके 
हौदेपर दे मारा | राजकुमार गिरते ही मूर्च्छित हो गया । 

अपने पुत्रकों मूर्च्छित हुआ देख राजा घुरथ खर्य हनुमानूजी- 
से युद्ध करनेके लिये आये | उन्होंने श्रीहनुमान॒जीके बछ और 
पराक्रमकी तथा राममक्तिकी सच्चे हृदयसे प्रशंसा की और साथ ही 
यह प्रतिज्ञा भी की कि भमैं तुम्हें बाँधकर अपने नगरमें ले जाऊँगा |? 
डसकी बातका उत्तर देते हुए श्रीहनुमानजीने कहा कि राजन ! 
आप श्रीरघुनाथजीके चरणोंका चिन्तन करनेवाले हैं और मैं भी 
उन्हींका सेवक हूँ | यदि आप मुझे बाँध लेंगे तो मेरे खामी मुझे 
बल्पूर्वक छुड्डा लेंगे | वीर |! तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो | जो 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हैं, उन्हें कमी दुःख नहीं द्ोता ।? 

इस प्रकार बातचीत होनेके बाद राजा सुरथके साथ 
हनुपानूजीका भयद्धुर युद्ध हुआ | हलुमानजीने उसे युद्धमें राजा 
सुरथके एक-एक करके उनचास रथ तोड़ डाले | राजाकी समस्त 
सेना व्याकुल हो गयी और स्त्रयं राजाकों भी बड़ा आश्चर्य हुआ. 
राजाने श्रीहनुमानूजीके वलकीः भूरि भूरि प्रशंसा की | राजे 
पाणुपताखसे हनुमानूजीको बाँधनेकी चेश की । एक बार लछोगेनि 
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समझा कि हलुमान्‌ बेध गये | परन्तु श्रीढनुमानूजीने अपने मनमे 
भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण करके क्षंणमात्रमें उस अत्नके बन्वनकों 
तोड़ डाछा | राजाने ब्रह्मात्ष चछाया तो उसे भी श्रीहनुमानजी 
निगल गये । अन्तमें राजाने भगवान्‌ रामका स्मरण करके श्रीरामात्च- 
को अपने धनुषपर चढ़ाया और उसका प्रयोग करके हनुमानजीसे 
कहा कि “कप्रिश्रेष्ठ | अब तुम बंध गये |? हनुमानूर्ज-ने कहा--- 
'राजनू ! तुमने मुझे मेरे स्वामी श्रीरामके ही अलसे बाँधा है, दूसरे 
किसी ग्राकृत अब्नसे नहीं | इसलिये में उसका आदर करता हैं । 
अब तुम मुझे अपने नगरमें ले जा सकते हो |? 

राजा सुरथके - साथ जो हनुमानूजीकी बातें हुई, उनमें अद्भुत 
ग्रेम' भरा है । श्रीहनुमानजीको भछा कौन बाँध सकता हैं। वे 
तो स्वयं अपनी इच्छासे ही मगवानक परम भक्त सुरथकी प्रतिज्ञा 
सत्य करनेके लिये और अपने स्वामीके अत्का सम्मान रखनेके 
लिये बंध गये ॥ 

इसके बाद वहों श्रीदनुमानजीके बुलानेपर स्वयं भगवान्‌ 
श्रीराम चन्द्रजी पधारे और उन्होंने राजा सुरथको दर्शन देकर उसे 
क़नार्थ किया | इस प्रकार पत्मपुराणके पातालखण्डमे श्रीदनुमन्‌जीके 
महच्वका बड़ा हीं सुन्दर वर्णन है | यहाँ वह बहुत ही सक्षेपमें 
लिखा गया है | 

परम धाम पधारते समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र॒जी कपिदर श्री- 
इचुमानूनीको जगतका कल्याण करनेके लिये यहीं रहनेकी आह्ञा 
दे गये | वाल्मीकीय रामायणमें श्रीराम परम धाम पधारते समय 
हनुमानूजीसे कहते हैं-.- 


न 
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मत्कथा। प्रचरिष्यन्ति यावललोके हरीख्वर । 
तावदू._ रमस्व॒सुप्रीतो मद्गावयमनु पालयन ।॥ 

( उत्तर० १०८ | ३० 
धानरश्रेष्ठ ! संसारमें जबतक मेरी कथाओंका “प्रचार रहे, 
तबतक तुम भी मेरी आज्ञाक्रा पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्षक 
बिचरते रहो |? महात्मा रामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर हसुमानूजीको 
बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कहा--- 


यावत्तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्खास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनु पालयन्‌ ।॥ 
( उत्तर० १०८ | ३२) 
धप्रभो | संसारमें जबतक आपकी पावन कथाका प्रचार रहेगा, 
तबतक आपके आदेशका पालन करता हुआ में इस पृथ्वीगर 
ही रहूँगा ।? 
द्वापरयुगर्म श्रीहनुणनूजीने भीमसेन और अज्जुनको भी दर्शन 
दिये थे | कलियुगमें भी आपके प्रकट होनेकी कई कथाएँ मिलती 
हैं। आपके गुण, प्रभात्र और माहात्म्यका बड़ा विस्तार है | यहाँ 
बहुत ही संक्षेपरमें उसका दिग्दर्शनमात्र कराया गया है | इस लेखले 
श्रीहनुणानूजीके अतुल्ति गरुणोंका चिन्तन करके छाम उठाना 
चाहिये | उन्हें आदर्श बनाकर अखण्ड ब्रह्मचर्य, अटल भगवर्द्धा ८ 
वीरता, धीरता, बछ-पौरुष, विद्या, साहस और बुद्धिंमानी आदि गु 
घारण करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । ह 


हु 
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